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इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this Part in order that it may be pled as a separate complladon 


( 10 ) भारतीय शक सेवा , ग्रुप क 
( 11 ) भारतीय सिविल लेखा सेवा, ग्रुप क . 
(12 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा , मुप क 
( 13 ) भारतीय रेलवे लेखा सेवा , ग्रुप क 
( 14 ) भारतीय रेलने कार्मिक सेवा, ग्रुप क 
( 15 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप "क " के सहायक सुरक्षा अधिकारी 


गृह मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

प्रधिनचना 
नई दिल्ली , 18 दिसम्बर, 1981 

नियम 
संत्या 13018/ 4/ 81- १० मा० से . (i ) :- - निम्नलिखित 
सषामों पदों में रिक्तियों को भरने के लिए 1982 में संघ लोक सेवा 
मायोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा-मिविल सेवा परीक्षा के 
नियम , संबंधित मंत्रालयों और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के 
संबंध में भारत के नियंत्रक पौर महालेखा परीक्षफ की सहमति से, प्राम 
नामकारी के लिए प्रकाशित किए जाते है : 

( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( 2 ) भारतीय विदेश सेवा 
( 3) भारतीय पुलिस सेवा 
( 4 ) भारतीय गक तार लेखा पौर विस सेवा, पुपक 
( 5 ) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा , धुप क 
( 6) भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा पुप का 
( 7 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा पुप क 
( 8 ) भारतीय प्रायकर सेवा, ग्रुप क 

( ७ ) भारतीय पायुध कारखाना सेवा पुप क ( सहायक प्रबन्धक 
गैर- तकनीकी ) 


( 18 ) सन्य भूमि तथा छावनी सेवा, ग्रुप का 
( 17 ) केन्द्रीय सूचना सेवा, वर्ग "क " ( ग्रेड- 2 ) 
( 18 ) फेन्द्रीय सचिवालय सेवा, मुप " ख " ( अनुभाग अधिकारी ग्रेज ) 
( 19 ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा , ग्रुप स ( अनुभाग अधिकारी प्रेग ) 
( 20 ) भारतीय विदेश सेवा, ग्रुप ख ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 
( 21 ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा , ग्रुप प (सहायक सिधि 

लियन स्टाफ प्रधिकारी ग्रेड) 
( 22 ) सीमा शुल्क मूल्य निरूपक (एप्रेशर ) सेवा , पुप व 
( 23) विल्ली तया अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा 


( 24 ) पाजिरी सिविल सेवा , ग्रुप ख 
( 26 ) गोमा, पमन तपा वियु सिविल सेवा , ग्रुप 
( 28 ) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह , पुलिस सेवा , 


( 27 ) पारिरी पुलिस सेवा, पुप ब 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


( 28 ) गोमा , पमन तथा दियु , पुलिस सेवा , प्रप ख 

1. यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के 
परिशिष्ट I में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 

प्रारम्भिक सथा प्रधान परीक्षाओं की तारीखें और स्थान प्रायोग द्वारा 
निश्चित किये जायेंगे । 

2. प्रधान परीक्षा में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं/पवों में 
से किसी एक अथवा एक से अधिक के लिए प्रतियोगिता कर सकता है । 
उसे अपने पावेदन में उम सेवामों/पदों का स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए 
जिनके लिए वह वरीयता के क्रम में विचार किए जाने का इच्छुक है । 

मा० प्र० से०/ भा० पु० से० हेतु प्रतियोगी उम्मीदवार यदि मा० 
प्र० से०/ भा० पु० से० में चुन लिया जाता है तो उसको प्रधान परीक्षा के 
लिए अपने मायेपन-पत्र में यह राज्य संयुक्त संवर्ग निर्दिष्ट करना होगा 
जिसमें वह नियुक्ति हेतु विचारण का इच्छुक है । 

उम्मीदवार जिन सेवामों के प्रतियोगी है उनके और जिस राज्य 
संयुक्त संवर्ग में वह भाटन हेतु विचारण के इच्छुक है उसके बारे 
में उनके द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं में परिवर्तन के अनुरोध पर 
कोई ध्यान तब तक नहीं दिया जाएगा जय तक ऐसे परिवर्तन का अनुरोध 
आयोग के कार्यालय में प्रधान परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के 
" रोजगार समाचार " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर प्राप्त 
नहीं हो जाता है । भायोग या भारस सरकार उम्मीवयारों की कोई ऐसा 
पत्र महीं भेजेगा, जिसमें उनसे उनके प्रावेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद 
विभिन्न सेवानों या राज्य/ संयुक्त संवर्गों के लिए परिशोधिता वरीयता 
निर्विष्ट करने को कहा जाए । 


अनुसूचित जमजातियां प्रादेश, 1968 और संविधान ( भागालैण्ड ) अमु . 
सूषित जनजातियां प्रादेश , 1970 पौर संविधान ( सिक्किम ) अनुसूचित 
जाति प्रादेश , 1978 और संविधान ( सिक्किम ) अनुसूचित जनजाति मादेश , 
1978 । 

___ 4. इस पर विचार किए बिना कि उम्मीदवार ने पिछले वर्षों में 
भारतीय प्रशासन सेवा मावि परीक्षा में कितने अवसरों का उपयोग किया है , 
इस परीक्षा में पैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हो , 
तीन बार बैठने की अनुमति दी जायेगी । वह प्रतिबन्ध 1979 में प्रायो 
जित सिविल सेवा परीक्षा से प्रभावी होगा सिविल सेवा (प्रारम्भिक ) 
परीक्षा , 1979 और 1980 में एक बार बैठ जाने को इस प्रयोजन के 
लिए अवसर गिना जाएगा । 

परन्तु भवसरों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिबन्ध अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जनजाति अन्यथा पान उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा । 
टिप्पणी :-- 1. प्रारम्भिक परीक्षा में बैठने को परीक्षा में बैठने का 

एक अवसर माना जाएगा । 
2. यदि उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न 

पत्र में वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह समझ लिया 

जाएगा कि उसने एक अवसर प्राप्त कर लिया है । 
3. अयोग्यता /उम्मीदवारी के रद्द होने के बावजूद उम्मीदवार 

की परीक्षा में उपस्थिति का तथ्य एक प्रयास गिना 

जाएगा । 
5. ( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का 
उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो । 

( 2 ) अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो : - - 
( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए , या 
( ख ) नेपाल की प्रजा या 
( ग ) भूटान की प्रजा या 
( घ ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के 

इरादे से पहली जनवरी , 1982 से पहले भारत आ गया हो , 


किन्तु शर्त यह है कि जब कोई अनुरोध पूर्वोक्त अवधि के समाप्त 
होने के बाद किन्तु सेवामों के प्रावंटन को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले 
प्राप्त हो तो गृह मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) इस 
बास से संतुष्ट होने पर कि उम्मीदवार को उस सेवा में पाबंटित किए 
जाने से मनुचित कठिनाई होगी जिसके लिए उसने अपनी वरीयता निर्दिष्ट 
की है संघ लोक सेवा मायोग के परामर्श से ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकता है । 


या 


3. परीक्षा के परिणामों के माधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या प्रायोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी । 

सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जन जातियों के उम्मीववारों के लिए रिक्तियों का प्रारक्षण किया जाएगा । 


अनुसूचित जातियों / जनजातियों से अभिप्राय निम्नलिखित आदेशों 
में उल्लिखित जातियों / जनजातियों में से किसी एक से है -- संविधान ( अनु 
सूचित जाति ), आदेश , 1950, संविधान ( अनुसूचित जनजातियों ) प्रादेश, 
1950 संविधान ( प्रमुसूचित जाति ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) मादेश , 1951 ; 
संविधान ( अनुसूचित जन जाति ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) प्रादेश, 1951 ; ( अनु 
सूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां सूचिम् ) ( प्राशोधन ) प्रादेश 
1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम , 1980 पंजाब पुनर्गठम अधिनियम , 
1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , 1970, तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र 
( पुर्नगठन ) अधिनियम , 1971, और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित 
जनजातियां प्रावेश ( संशोधन ) अधिनियम , 1976 द्वारा यथा ( संशोधित ) 
संविधान ( जम्मू और कश्मीर ) अनुमूचित जातियां प्रादेश , 1956%; 
संविधान भण्डमान और निकोबार द्वीप समूह अनुसूचित जनजातियां प्रावेश , 
1959 प्रमुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश ( संशोधन ) 
पधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (वावरा प्रौर नागर 
हवेली ) अनुसूचित जातिया मादेश, 1962, संविधान ( वादरा और नागर 
हवेली ) अनुसूचित जनजातियां प्रावेश, 1962, संविधान ( पाडिचेरी ) 
अनुसूचित जातियां और मादेश , 1984, मंविधान ( अनुसूचित जनजातियों ) 
( उत्तर प्रदेश ) मादेश , 1967, संविधान ( गोवा, दमन तथा वियु ) 
अनुसूचित जातियां प्रादेश, 1968, संविधान ( गोवा, दमन और वियु ) 


( छ) कोई भारत मूलक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने 

के इरादे से पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका, कीनिया , उगांडा , संयुक्त 
गणराज्य तंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों, जाम्बिया , मलाबी , 

मेरे भोर इथियोपिया तथा वियतनाम से प्रव्रजन कर पाया हो : 
परन्तु ( ख ), ( ग ), ( घ ) पौर ( 5 ) वर्गों के पन्तर्गत पाने वाले 
उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता, (एलि 
जीबिलिटी ) प्रमाण पत्र होना चाहिए । 

___ एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त ( ख ), ( ग ) और ( प ) वर्गों के 
उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पान नहीं माने जाएंगे । 

ऐसे उम्मीदवारों को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
जिसके बारे में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक हो । किन्तु भारत 
सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने के 
माव ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 

8. ( क ) उम्मीदवार की मायु 1 अगस्त, 1982 को पूरे 21 वर्ष 
की हो जानी चाहिए, किन्तु 28 वर्ष की नहीं होनी भाहिए अर्थात् उसका 
जन्म 2 अगस्त , 1954 से पहले और 1 अगस्त 1961 के बाद नहीं 
होना चाहिए । 

( ख ) ऊपर बताई गई प्रधिकतर प्रायु सीमा में निम्नलिखित मानकों 
में छूट दी जाएगी : --- 
( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जन 

जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 
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( 2 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पाफिस्तान ( अब बंगलादेश ) का 

वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 
25 मार्च , 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में 

प्रयजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( 3 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित 

जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( प्रय बंगला देश ) 
का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी है और 1 जनवरी , 1984 
और 25 मार्च, 1971 के बीच की प्रधि में उसने भारत में 

प्रयजन किया हो तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 
( 4 ) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यायतित 

होने वाला भारत मूलया व्यक्ति हो , तथा अक्तूबर, 1964 के 
भारत श्रीलंका फरार के अधीन 1 नवम्बर , 1964 को या 
उसके बाद उसने भारत में प्रवजन किया या करने वाला हो 

तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( 5 ) यदि उम्मीदवार अनुगूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का हो , 

श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यायतिन होने वाला भारत 
मूलक व्यक्ति हो , तया अक्तूबर, 1964 के भारस श्री लंका 
करार के अधीन 1 नवम्बर , 1964 को या उसके बाद उसने 
भारत में प्रव्रजन क्रिया या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 

आठ वर्ष । 
( 6 ) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया , 

उगांडा, तंजानिया , संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या 
जांबिया, मलावी, जेरे और इथोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक 

से अधिक सीन वर्ष । 
( 7 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का 

हो और भारत मूलक वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और 
कीनिया , उगांडा या तंजानिया , संयुक्त गणराज्य ( भूतपूर्व टंका 
निका और जंजीयार ) से प्रवासित हो या जाम्बिया , मलावी , 
जेरे और इथोपिया से भारत मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो सो 

अधिक से अधिक माठ वर्ष । 
( 8 ) यदि उम्मीदवार बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति 

हो और उसने 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत में 

प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( 9 ) यदि उम्मीदवार फिसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 

का हो और बर्मा से वस्तुतः प्रत्यायतित भारत मूलक व्यक्ति 
हो तथा उसमे 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत में 

प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 
( 10 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी प्रशातिग्रस्त क्षेत्र 

में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा 
निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 

तीन वर्ष । 
( 11) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी प्रशांतिग्रस्त क्षेत्र 

में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा 
से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित 
जाति या अनुसूचित जनजाति के हों तो अधिक से अधिक पाठ 

वर्ष । 
( 12 ) यदि कोई उम्मीदवार वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित मूलतः 

भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो ) और ऐसा 
भी उम्मीदवार हो जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूता 
वास द्वारा जारी किया गया भापातकाल का मूल प्रमाणपन 
हो और ओ वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं 

पाया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( 13 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 

का हो और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यासित 


होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीय 
पार पत्र हो ) और ऐसा ही उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम 
में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया प्रापास काल 
का प्रमाण-पत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 के 
बाद भारत पाया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक पाठ 

वर्ष तक । 
( 14 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों ( मापान 

कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा ममीशन 
प्राप्त अधिकारियों सहित ) ने कम से कम 5 वर्ष की सैनिक 
सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के माधार पर 
बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता 
के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के 
समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं ( इनमें ये भी सम्मिलित हैं जिनषों 
कार्यकाल छ: महीने के अन्दर पूरा होना है ) उनके 

मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक । 
( 15 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों ( आपात 

फालीन वामीशन प्राप्त अधिकारियों अल्पकालीन सेवा कमीशन 
प्राप्त अधिकारियों सहित ) ने कम से कम पांच वर्ष की सैनिक 
सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर 
बर्खास्त या सैनिक मेवा से हुई शारीरिक अपंगता या प्रक्षमता 
के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समा 
पन पर कार्यमुक्त हुए हैं ( इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका 
कार्यकाल छ: महीनों के अन्दर पूरा होना है ) तथा जो अनु 
सूचित जातियों या अनुसूचित जनजानियों के हैं उनके मामले में 

मधिक से अधिक दस वर्ष तक । 
उपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित प्रायु सीमा में किसी भी 
हालत में छूट नहीं दी जा सकती । 

प्रायोग जग्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या 
माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण -पत्न या किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
द्वारा मेट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण- पत्न या किसी विश्वविद्यालय 
द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई 
हो और वह उबरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 
हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र 
में दर्ज हो । ये प्रमाण-पत्र सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए मावेदन 
करते समय ही प्रस्तुत करने हैं । 

प्रायु के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुण्डली , शपथपत्र , 
नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संमंधी उबरण, तथा 
अन्य जैसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 
____ अनुदेश के इस भाग में आए हुए " मेट्रि मारलेशन उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाण- पत्र " वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्न 
सम्मिलित है । 

टिप्पणी 1. :--- उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि मायोग जन्म की 
उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की ता 
रीख को मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पन्न या समकका 
परीक्षा के प्रमाण -पत्र में दर्ज है और इसके बाद में उसमें परिवर्तन 
के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा पौरन उसे स्वीकार 
किया जाएगा । 

टिप्पणी 3. :- - उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी 
परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की सारीख एक बार घोषित कर देने और 
पायोग द्वारा उसे अपने प्रभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें भाव में 
या किसी परीक्षा में परिवर्तन करने की मनुमति नहीं दी जाएगी । 

7. उम्मीदवार के पाम भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा 
निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित 
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( 8 ) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी प्रग्य पनियमित अथवा 

अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा 
( 7) परीक्षा के समम अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, या 
( 8 ) उत्तर-पुस्तिकाभों पर प्रसंगत बातें लिखी है जो प्रश्लील भाषा 

में या प्रभन्न भाशय की हो, या 
( 8 ) परीक्षा भवन में भोर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है, या 
( 10) परीक्षा चलाने के लिए भायोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को 

परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई 


या विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग अधिनियम , 1958 के खण 3 के अधीन 
विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की स्त्रिी 
[ होनी चाहिए । 

टिप्पणी : - फोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी 
है जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से 
पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तो ऐसा उम्मीद 
पार भी जो किसी महंम परीक्षा में बैठने का इरादा रखता है प्रारम्भिक 
परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र होगा । 

सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए महंक घोषित किए गए सभी 
उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए प्रावेदन पत्र साथ-साथ उत्तीर्ण होने 
का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 

टिप्पणी 2:- विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा प्रायोग ऐसे 
किसी भी उम्मीदवार की परीक्षा में प्रवेश पाने का पान माम सकता है । 
जिसके पास उपर्युक्त भक्ष्तामों में से कोई महता न हो , बशर्ते कि उम्मीव 
भार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो 
जिसका स्तर पायोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके प्राधार पर उम्मीद 
बार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 

टिप्पणी 3: - जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिक और 
तकनीकी महताएं हैं जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्रियों 
के समकक्ष मान्यता प्राप्त हैं वे भी उक्त परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । 

8. यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर किसी 
उम्मीदवार की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश 
सेवा में हो जाती है तो वह. इस परीक्षा में बैठने का पात्र महीं होगा । 

9. उम्मीवषारों को मायोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क प्रवस्य 
देना होगा । 

10. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या प्रस्थायी रूप से 
काम कर रहे हैं । पाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त 
भी क्यों न हों , पर माकस्मिक या दैनिक पर पर नियुक्त न हए हों या 
जो सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं उन सबको इस भाशय का परि 
पचन ( अंडरटेकिंग ) वेना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय विभाग के 
अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के 
लिए भावेदन किया । 

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि भायोग को उनके 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए प्रावेवन करने परीक्षा में बैठने से 
सम्पब मनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उसका पावेदन -पत्र 
पस्योकत उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । 

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता मा प्रपाबता के 
गारे में पायोग का निर्णय पन्तिम होगा । 

12. किसी भी उम्मीदवार को भगर उसके पास पायोग का प्रवेश 
प्रमाण-पत्र ( सर्टिफिकेट आफ एडमिशन ) महो तो प्रारम्भिक /प्रधान परीक्षा 
में मैठने नहीं दिया जाएगा । 

13. जिस उम्मीदवार ने --- 
( 1 ) किसी भी प्रकार में से अपनी उम्मीषारी के लिए समर्थन 

प्राप्त किया है, अपवा 
( 2 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अपवा 
( 3 ) किसी अन्य व्यक्ति से छम रूप से कार्य साधन कराया है, 
( 4) माली प्रमाण-पत्र पा ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए है जिनमें 

तथ्य को बिगाड़ा गया हो , अथवा 
( 5 ) गलत या मूठे मातष्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को 

छिपाया है, अथवा 


( 11 ) उपयुक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य 

के द्वारा मायोग को भवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो , तो 
उस पर पापराधिक अभियोग (त्रिमिनल प्रासीक्यूशन ) चलाया 
पा सकता है और उसके साथ ही उसे ---- 
( क ) प्रायोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है 

बैठने के लिए प्रायोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा 
( 6 ) उसे स्थायी रूप से मथवा एक विशेष अवधि के लिए 
( 1 ) पायोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 

मयमा चयन के लिए, 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी 

मौकरी से बारित किया जा सकता है । 
( ग ) यदि वह सरकार के मधीन पहले से ही सेवा में है तो 

उसके पिरुख उपर्युक्त नियमों के अधीन पमुशासनिक 

कार्यवाही की जा सकती है । 
किन्तु पात यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं वी 
नाएगी जब तक : 
( 1 ) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह 

देमा चाहे प्रस्तुत करने का अवसर म दिया गया हो , पौर 
( 2 ) उम्मीदवार द्वारा, अनुमत समय में प्रस्तुप्त अभ्यावेदन पर , पवि 

कोई हो , विचार न कर लिया गया हो । 
__ 14. जो उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा में आयोग द्वारा उनके निर्णय 
से निर्धारित न्यूनतम अहंम पंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा में 
प्रवेश दिया जायेगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा (लिखित ) में 
मायोग द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम प्रईफ अंक प्राप्त कर लेता 
है, उसे प्रायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलायेगा । 


किन्तु शर्त यह है कि यवि प्रायोग के मतानुसार मनुसूचित जातियों 
या प्रमुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए प्रारक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के प्राधार पर पर्याप्त संख्या में 
व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं मुलाए जा सकेंगे तो 
पायोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा एवं प्रधान परीक्षा ( लिखित ) के स्तर में 
डील देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों 
को भ्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया आ सकता है । . 


___ 15. साक्षात्कार के बाद प्रायोग उम्मीवारों के द्वारा प्रधान परीक्षा 
( लिखित ) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के प्राधार पर 
योग्यता क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों 
में से जितने लोगों को भायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर 
नियुक्त करने के लिए प्रमुशंसा फरेगा । ये नियुक्तियां इस परीक्षा के 
परिणाम के आधार पर जितनी अनारभित रिक्तियों को भरने का निर्णय 
किया जाता है उनको देखकर होंगी : 


परसु पनि सामान्य सिर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन 
मजातिों के लिए प्रारक्षित रिक्तियों की संख्या तक मनुसूचित जातियों । 
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अपवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हो तो 
पारक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए पायोग द्वारा स्तर में छूट 
देकर, पाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो : -- 

नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकेगी यशर्ते कि ये उम्मीव 
बार इस सेवा पर नियुक्ति के उपयुक्त हों । 
___ 16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना मिस रूप में 
मोर किस प्रकार दी जाये इसका निर्णय पायोग स्वयं करेगा । प्रायोग 
परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पन -व्यवहार नहीं करेगा । 

17. परीक्षाफल के प्राधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीदवार 
वारा अपने प्रावेदन पत्र भेजते समय विभिन्न सेवाओं के लिए दी गई 
घरीयतामों पर उचित ध्यान दिया जायेगा । विभिन्न सेवामों में होने वाली 
नियुक्तियाँ, नियुक्ति के समय संबंधित सेवामों पर लागू होने वाले नियमों/ 
विनियमों के अनुसार भी की जायेगी । 


किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें ताकि उनको 
बाद में निराश न होना पल्ले । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस 
प्रकार की समठरी आच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का 
होना चाहिए उसका विवरण इन नियमों के परिशिष्ट III में दिया गया 
है । रक्षा सेवानों के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों की भौर 1971 के भारत 
पाक संघर्ष के दौरान लड़ाई में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप 
निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की सेवाओं की प्राधश्यक 
सानों के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जायेगी । 

20. ऐसा कोई पुरुष स्त्री 
( क ) जिसने किसी ऐसी स्त्री /पुरूष से विवाह किया हो , जिसका पहले 

से जीवित पति / परिन हों , या 
( ख ) जिसकी पत्नी /पप्ति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री /पुरुष 

से विवाह किया हो, उपत्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं 

होगा : 
परन्तु केन्द्रीय सरकार , यदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार के 
विवाह के दोनों पक्षों के व्यक्तियों पर लागू व्यक्तिक कानून के अधीन 
ऐसा वियाह किया जा सकता है और ऐसा करने के अन्य प्राधार हैं तो 
उस उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है । 
____ 21. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेया में भर्ती से पहले 
हिन्दी का कुछ शान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की 
दृष्टि से लाभवायफ होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाव 
वेनी पड़ती है । 

22. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है 
उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है । 


लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार 
को किसी पिछली परीक्षा के माधार पर मा० प्र० से० प्रथवा भा० वि० 
से० में नियुक्त किया गया है , तो इस परीक्षा के परिणाम के माधार पर 
किसी अन्य सेवा में उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा । 


इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार को 
किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के माधार पर नीचे के कालम ( ii ) में 
उल्लिखित किसी एक सेवा में नियुक्त किया गया है तो इस परीक्षा के 
परिणाम के माधार पर उसकी नियुक्ति केवल उन्हीं सेवाओं में की जा 
सकेगी, जो उस सेवा के सामने कालम ( 3 ) में दी गई है । 


क्रम सेवा जिसमें नियुक्ति 
संख्या की गई 


सेवाएं जिनमें नियुक्ति के लिए 
विचार किया जा सकेगा 


~ 


1. भारतीय पुलिस सेवा 


भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय 

विदेश सेथा तपा केन्द्रीय सेवाएं 


2. केन्द्रीय सेवाएं पुप "क " भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय 

विदेश सपा तथा भारतीय पुलिस 

सेवा 
3. केन्द्रीय सेवाएं सुप " ख " (जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय 

संघ राज्य क्षेत्र की सिविल तथा विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा 
पुलिस सेवाएं शामिल है ) । सथा केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप " क " 


परिशिष्ट I 

खर I 

परीक्षा को रूप रेखा 
प्रतियोगिता परीक्षक के वी ऋमिक चरण हैं , 
(i ) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा 

प्रारम्भिक परीक्षा ( वस्तु परक ), तथा 
( ii ) विभिन्न सेवामों तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का पयन 
___ करने के लिए सिविल सेवा प्रधान परीक्षा ( लिखित तथा साक्षा 

कार ) । 


+ + 


+ 


18. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मान से नियुक्ति का अधिकार सब 
तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद इस बात से 
संतुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस 
सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है । 


19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना 
चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिफ दोप मही होना चाहिए जिससे वह 
संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न 
निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति 
हो निर्धारित हाम्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया 
जाये कि वह इन प्रपेमाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति 
महीं की जायेगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिए मायोग द्वारा बुलाये गये 
उम्मीदवारों को डाक्टरी परीक्षा कराई आ सकती है । उम्मीवषार द्वारा 
स्वास्य परीभा के लिए गिफिरसा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना होगा । 


2. प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तु परक ( बहु विकल्प प्रश्न ) प्रकार के वो 
प्रश्न- पन्न होंगे तथा खण्ड II उपखण्ड ( क ) में दिए गए विषयों में अधिकतम 
450 अंक होंगे । यह परीक्षा केवल प्राक्चयन परीक्षण के रूप में होगी , 
प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा 
प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके अन्तिम योग्यता क्रम को 
निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान परीक्षा में प्रवेश में विये जाने 
पाले उम्मीदयारों की संख्या उक्त वर्ष में विभिन्न सेवाभों तथा पदों में भरी जाने 
वाली रिक्तियों की लगभग मुल संख्या का बारह से सेरह गुनी होगी । केवल वे 
ही उम्मीदवार जो प्रायोग द्वारा किसी वर्ष की प्रारम्भिक परीक्षा में महंसा 
प्राप्त कर लेते हैं उक्त वर्ष की प्रधान परीक्षा में प्रवेश के पान होंगें 
बशर्ते कि वे अम्पया प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पान हों ; 

3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण होगा । 
लिखित परीक्षा में खण्ड II के उप खण्ड ( ख ) में दिए गए विषयों में 
परम्परागत मिबम्धारमक शैली फ 8 प्रश्न पम होंगे मौर प्रत्येक के 300 
भक होगें । बण्ड II ( ख ) के पैरा 1 के नीचे मोट ( i ) भी देखें । 
___ . . जो उम्मीवयार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उतने न्यनतम 
प्रहक मंक प्राप्त कर लेगा जितने पायोग अपने निर्णय से निश्चित करे 


नोट :- - उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि ये परीक्षा में 
प्रवेश के लिए माघेदन पन्न भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के 
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उसे पायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु खण्ड II के उप खण्ड ग के अनुसार 
साक्षात्कार के लिये बुलाएगा, किन्तु भारतीय भाषाओं पौर अंग्रेजी के 
प्रश्न -पनों में केवल महता प्राप्त करनी होगी । खण्ड 3 ( ख ) के पैरा I 
के नीचे नोट ( ii ) भी देखें । इन प्रश्न-पत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यता 
नाम मिर्धारित करने में गिना नहीं जाएगा । साक्षात्कार के लिये मुलाए 
जाने वाले उम्मीदयारों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से 
दुगुनी होगी । साक्षात्कार के लिए 250 मंक होंगें ( कोई न्यूनतम महक 
अंक नहीं है )। 

इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधाम परीक्षा (लिखित भाग तथा 
साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए अंकों के प्राधार पर उनका अन्तिम योग्यता 
क्रम निर्धारिता किया जाएगा । परीक्षा में उम्मीदवारों की स्थिति तथा 
विभिन्न सेवाओं और पदों के लिये उनके द्वारा वरीयता क्रम को घ्या म में 
रखते हुए उन्हें विभिन्न सेवानों में प्राबन्टित किया जाएगा । 

O II 
प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षा को पोजना तपा विषय 
( क ) प्रारम्भिक परीक्षा : 

उक्त परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगें :---- 
प्रश्न -पत्र I सामान्य अध्ययन 

150 अंक 
प्रश्न- पान II नीचे पेरा 2 में दिए गए 
ऐच्छिक विषयों में से चुना गया एक विषय : 

300 अंक 

- - - - - - 
फुल योग : 

450 अंक 


( iv ) प्रत्येक प्रश्न-पत्र पो षन्टे का होगा । 
( ब ) प्रधान परीक्षा : 

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे :- - 
प्रश्न -पत्र I संविधान की पाठवीं अनुसूची में सम्मिलित 300 अंक 

भाषामों में से उम्मीदवारों द्वारा जुनी 

गई कोई एक भारतीय भाषा । 
प्रश्न -पत्र II अंग्रेजी 

300 अंक 
प्रश्न -पत्र सामान्य अध्ययन 

प्रत्येक प्रश्न 
III और IV 

पत्र के लिए 

300 अंक 
प्रश्न - पत्न नीचे पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक विषयों प्रत्येक प्रश्न 

की सूची में से चुने जाने वाले के लिए पर 300 अंक 


2. ऐपिछक विषयों की सूची 
कृषि विज्ञान 
पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 
वनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्य शास्त्र 
अर्थशास्त्र 
वैद्युत इंजीनियरी 
भूगोल 
भू विज्ञान 
भारतीय इतिहास 
विधि 
गणित 
पातिक इंजीनियर 
दर्शन 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
समाजशास्त्र 
साख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 
नोट :( i) दोनों ही प्रश्न-पत्र वस्तु परक ( बहु विकल्प प्रश्न ) होंगे । 

नमूने के प्रश्नों सहित पूर्ण विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 
IV में “वस्तु परक प्रश्नों के बारे में उम्मीदवारों के सूचनार्थ 

विवरणिका " देखिए । 
( ii ) प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होगें । 
( iii ) ऐच्छिक विषयों के लिए पाठ्य विवरणों की पाठ्यक्रम 

सामग्री डिग्री स्तर की होगी । पाठ्यक्रम का पूरा विवरण 
बण्ड III के भाग फ में दिया गया है । 


VI, VII तथा VIJI कोई दो विषय प्रत्येक विषय के दो प्रम-पन्न होंगें । 

साक्षात्कार परीक्षण 250 अंकों का होगा । 
टिप्पण ( 1 ) भारतीय भाषामों और अंग्रेजी के प्रश्न -पत्र मैट्रीकुलेशन 

मथवा समकक्ष स्तर के होंगें जिनमें केवल महता प्राप्स 
करनी होगी । इन प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यता 

काम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा । 
( 2 ) केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सामान्य अध्ययन तथा 

वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन किया 
जाएगा जो भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी के महक प्रान 
पत्रों में बायोग द्वारा अपनी विवक्षा पर निर्धारित 

न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेंगें । 
( 3 ) किन्तु भारतीय भाषाओं का प्रश्न -पत्र I उत्तर पूर्वी 

राज्यों मरणाचल प्रदेमा, मणिपुर, मेघालय , मिजोरम 
पौर नागालैण्ड के संघ राज्य क्षेत्रों से पाने वाले उम्मी 
दवारों के लिए पौर सिक्किम राज्य से आने वाले उम्मीद 

वारों के लिए भी अनिवार्य नहीं होगा । 
( 4 ) भाषा के प्रश्न-पत्रों में उम्मीववार निम्न प्रकार से लिपि 

का प्रयोग करेंगें : 
भाषा 

लिपि 
भसमिया 

असमिया 
बंगला 

बंगला 
गुजराती 

गुजराती 

देवनागरी 
कास 

फाड़ 
फरमीरी 

फारसी 
मलयालम 

मलयालम 
मराठी 

देवनागरी 
उडिया 

उड़िया 
पंजाबी 

गुरुमुखी 
संस्कृत 

देवनागरी 
सिन्धी 

देवनागरी या परबी 
तमिल 

समिल 
तेलुगु 

तेलुगु 

फारसी 
2. ऐच्छिक विषयों की सूची : 
कृषि विज्ञान 
पशु पालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान 
मानव विज्ञान 
पनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 


हिन्दी 


उर्दू 


[ माग I - - पण 1 ] 
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( 7 ) पात्यनाम का पूरा विवरण बण्ड III के माग प में दिया 

गया है । 


सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि 
मर्पशास्त्र 
यूत इंजीनियरी 
भूगोल 
भू -विज्ञान 
इतिहास 
विधि 
निम्नलिखित मायामों में से किसी एक का साहित्य : असमिया, बंगला, धीमी, 
गुजराती, हिन्दी कम , कामीरी, मराठी , मलयालम , उड़िया , पाली , पंजाबी , 
संस्कृत , सिंधी , तमिल, सेलुग , उई, परवी, फारसी , जर्मन , फ्रेंच, कमी 
तथा अंग्रेजी । 
प्रमग्छ एवं लोक प्रशासन एवं 
गणित 
योनिक इंजीनियरी 
दर्शन शास्त्र 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान तथा पन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
मनोविज्ञान 
समाज शास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 


भामाम्प 
( 1 ) उम्मीदवार को अपने प्रश्नों के उत्सर स्वयं अपने हाथ से 

लिखने होंगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिये 

दूसरे की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 2 ) मायोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों 

में भर्हक अंक निश्चित कर सकता है । 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट प्रासानी से न पड़ी 

जा सके तो उसको मिलने वाले अंकों में से कुछ मंफ काट 

लिए जाएंगे । 
( 4 ) पल्लवग्राही भान के लिए प्रफ नहीं दिए जाएंगे । 
( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई 

संगठित सक्षम प्रौर सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
( 8 ) प्रश्न-पत्रों में जहां कहीं भी पावश्यक हो भाप तोल से 

सम्बन्ध प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 
( 7 ) उम्मीदवार प्रश्न- पत्नों के उत्तर देते समय केवल भारतीय 

मंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप ( असे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, मादि ) 

का ही प्रयोग करें 
( 8 ) उम्मीदवारों को परंपरागत (नियंघ ) प्रकार के प्रश्न पत्रों 

के लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन 
में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । 
परीक्षा भवन में किसी से कैलकुलेटर मांगने या मापस में 
पवलने की अनुमति नहीं है । 

यह ध्यान रखना भी प्रावश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरफ 
प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिए 
फैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते । प्रतः वे उन्हें 
परीक्षा भवन में न लाएं । 


मोट ( 1 ) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की अनुमति 
नहीं दी जाएगी : 
( क ) राजनीति विज्ञान तथा मन्सरर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा प्रबन्ध एवं 

लोक प्रशासन , , 
( ख ) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबन्ध एवं लोक प्रशासन , 
( ग ) मानष विज्ञान सपा समाज शास्त्र 
( ध ) गणित सथा सांख्यिकी 
( 2 ) कृषि विज्ञान तथा पशु पालन एवम् पशु चिकित्सा विज्ञान 
( १ ) जीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरी , वैद्युत इंजीनियरी 

तया यांत्रिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं । 
( 2) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परम्परागत निबन्ध पौली के होंगे । 
( 3 ) प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन षट की अवधि का होगा । 
( 4 ) प्रश्न पत्रों के उत्तर भारतीय भाषामों के प्रश्न पत्रों पर्थात् 

उपर्युक्त प्रश्नपनों I और II को छोड़कर संविधान की पाटबी 
अनुसूची में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में प्रथषा अंग्रेजी 

में देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 
( 5 ) संविधान की पाठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से 

किसी एक भाषा में III से VIII तक के प्रश्न पन्नों के उत्तर 
वेने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यपि चाहे तो केवल 
तकनीकी शवों के यदि कोई है, विवरण का उनके द्वारा 
धुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपान्तर कोष्ठकों में वे 
सकते है । 

किन्तु उम्मीदवार ध्यान रखें कि यदि वे उक्त नियम का 
दुरुपयोग करते है तो इसके कारण उनके अन्यथा मिलने 
वाले कुल अंकों में से कटोती फर ली जाएगी । प्रात्यंसिक 
मामलों में उनकी उत्तर पुस्तिका ( ए ) अनधिकृत माध्यम 

में होने के कारण मूल्यांकित नहीं की जाएगी । 
( 6) भाषा सम्बन्धी प्रश्नपत्रों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्नपत्र 

हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे । 


ग - साक्षात्कार परीक्षण 
उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके साममे 
उम्मीदवार के परिषयवृत्त का अभिलेख रहेगा । उससे समान्य रुचि की 
बातों पर प्रश्न पूछे जाएंगे । यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि 
सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक 
सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा उम्मीदवार 
की मानसिक समसा को जांचने के अभिप्राय से की जाती है । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके मौखिक 
गणो का प्रपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामयिक घटनाओं में उसकी 
मचि का भी मूल्यांकन करना है । इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता , 
पालोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और सर्कसंगत प्रतिपावन . की शक्ति , 
संतुलित निर्णय की शक्ति , रूचि की विविधता और गहराई नेतृत्व पौर 
सामाजिक संगठन की योग्यता बोद्धिक और नैतिक ईमानदारी मावि की 
भी जांच की जाती है । 


2. साक्षात्कार में केवल प्रति परीक्षण ( कास एक्जामिनेशन ) की 
प्रणाली नहीं अपनाई जाती । इसमें स्वाभाविक वार्सालाप के माध्यम से 
उम्मीदवार के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, 
परन्तु वह वार्तालाप एक विशेष विशा में मौर एक विशेष प्रयोजन से 
किया जाता है । 

3. साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञाम की 
जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी जांच तो लिखित 
प्रश्न -पक्षों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से माणा की जाती है 
किन केवल अपने विशाध्यय के विशेष विषयों में श्री पारंगा - 
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उस घटनामों पर भी ध्यान दें जो उनके चारों और अपने राज्य या पेश 
के भीतर और बाहर पट रही है तथा प्राधुनिक विचारधारा और मई-नई 
बोजों में भी रुपि ले जो कि मिसी सुशिक्षित पुगफ में जिमासा पैदा कर 
सकती है । 


पाप पोषण के संदर्भ में पाप क्रिया विमान के सिवान्स, पोषक 
तत्वों का प्रवधूसण और उपापचयम । पोषक तत्वों की म्यूमतामों का 
निवान और उनका सुधार ; प्रकार संश्लेषण तथा वसम , संवर्मन तथा 
विकास पावप पधि में प्राक्सिन तथा हरमोम्स । 


सस्प सुधार में यपाअनुप्रयुक्त भानुवंशिकी तथा पादप प्रजजन के 
सत्व ; पादप -संकरों तथा सम्मिश्रों का विकास , प्रमुख किस्में फमलों 
के संकर तथा सम्मिश्र । 


जब III 
परीक्षा हा पाठ्य विवरण 

माग क 
प्रारंभिक परीक्षा 

मनिवार्य विषय 
भामान्य अध्ययन ( कोड 99 ) 

इस प्रश्न -पत्र में निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न होंगे : 
सामान्य विज्ञान । 
राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं । 
भारत का इतिहास , 
विश्व का भूगोल, 
भारत की राजनीति मौर मिक व्यवस्था 
भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन पौर सामान्य मानसिक योग्यता पर 
प्रश्न भी । 

सामान्य विज्ञान के अन्तर्गत बमिक अनुभव के तथा प्रत्यक्षण में 
संमधित , विषयों और विमान की सामान्य जानकारी तथा परियोष पर 
प्रश्न पूछे जायेंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा 
सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष प्रध्ययन नहीं किया है । 
इतिहास के अन्तर्गत विषय के सामाजिक , मार्थिक और राजनीति परिप्रेक्ष्य 
में सामान्य जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा । भूगोल विषय में 
" भारत के भूगोल " पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । "भारत का भूगोल " 
के अन्तर्गत देश के सांस्कृतिक , सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित 
प्रपन होंगे जिसमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताए 
भी सम्मिलित हों । भारत की राजनीतिक और मार्थिक व्यवस्था के 
अन्तर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली , पंचायती राज , सामुदायिक विकास 
तथा भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा । 
" भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन " के अन्तर्गत उन्नीसवीं शताम्दी के पुनरूत्थान 
के स्वरूप और स्वभाष राष्ट्रीयवावं का विकास तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति से 
संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिएं । 


भारत की फलों तथा सम्जियों की प्रमुख फसलें , व्यवहार-सवेष्टन 
मौर उनका वैज्ञानिक प्राधार ; फसलों का अनुक्रम , मध्य सस्योत्पादन 
की सहचर फसल की मायोजना । भानव पोषण में फलों तथा सब्जियों की 
भूमिका ; फलों तथा सब्जियों की फसल की कटाई से पहली संभाल 
तथा संसाधान । 

प्रमुख फसलो को मुकसान पहुंचाने वाले भयंकर नाशिजीव व बीमा 
रियो नाशिणीव नियंत्रण के सिद्धान्त, नाशिजीजों तथा बीमारियों का एकीकृत 
नियंत्रण । पावप-रक्षण उपस्कर का समुचित प्रयोग व अनुरक्षण । 

कृषि विज्ञान में यथाअभप्राय त भर्थशास्त्रको सिमास: कषि प्रायोजन 
तथा फल्पिक उत्पादन हेतु संसाधन प्रबन्ध । कृषि प्रणाली और क्षेत्रीय 
अर्थशास्ता में उनकी भूमिका । 

विस्तार दर्शन , उद्देश्य तथा सिमान्त । राज्य , जिला पौर म्लाक 
स्तर पर विस्तार संगठन उनकी संरचना, कार्य और उत्तरदायित्व । संचार 
प्रणाली विस्तार सेवा में कृषि संगठन की भूमिका । 


बनस्पति विज्ञान ( कोर सं० 02 ) 
1. जीवन का उद्भव - पृथ्वी की उत्पत्ति का मूल ज्ञान जीवन का 
उद्भव , रायायनिक और जैव विकास । 

2. प्राकारिकी, मूल शरीर मौर विर्गकी - - संरचना का प्रारम्भिक 
शान , विभिन्न प्रकार के ऊतक पौर मंगों के कार्य तथा विभेदीकरण , 
माम पद्धति के मिति वर्गीकरण मोर पादप अभिशान । 


3. पादप विभिलता - विषाणु शेवाल , कवक, शेवाक , अयोफाइटा , 
टेरिडोफाईट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्स की संरचना और जनन का 
सामान्य ज्ञान । पीढ़ी एकातरण की संकल्पना । 

4. पादप कार्य -- प्रकाश संश्लेषण , नाइट्रोजन उपापचयन श्वसन , 
एम्जाइम , खनिज पोषण प्रौर जल संबंधों का प्रारम्भिक . मान । 

5. पादप पुद्धि और विकास - वृति पौर वृद्धि हारमोन की गति , 
पुष्पन भोर मीज प्रकरण की कायिकी । 

8. प्रजनन - गिक तथा पलैगिक जनम । परागण और उर्वरीकरण 
का प्रक्रम । बीज का विकास । 


7. कोशिका जीव विज्ञान ---- अंगकों की कोशिका संरचना पौर कार्य । 
सुविभाजना भौर प्रपंसूत्रण 


वैकल्पिक विषय 
प्रावेदन प्रपत्र भरने में कोर संख्यामों ( कोष्ठोकों में दी गई ) 
का प्रयोग करें । 

कृषि विज्ञान (फोर सं० 01 ) 
कृषि विज्ञान , राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में इसका महत्वः कृषि पारि 
स्थितिकीय क्षेत्र निर्धारक कारक तथा सस्य पादपों का मौगोलिक वितरण । 

भारत की प्रमुख फसल ; धान्य , दलहन , तिलहन , रेशा, चीनी तथा 
कंद फसलों के संबद्धन व्यवहार तथा इनके वैज्ञानिक प्राधार । फसलों 
का अनुक्रमः बहु तथा क्रमिक सस्योत्पावन है मध्य सस्पीत्पावन मौर मिश्रप्त 
सस्पोत्सावन । 

पादप-वृद्धि के माध्यम के रूप में मृषा तपा इसकी बानवट ; मुवा 
के खनिज तथा कार्बनिक घटक तथा सस्योत्पावन में उनकी भूमिका ; 
मृदा के रासायनिक , भौतिक और सूधम्जयिफ गुणाधर्म । पावप के मनिवार्य 
पोषक तत्व , उनके फर्सष्य , उपस्थिति तया मृदा में उनका चक्रण , मृषा 
उर्वरता के सियान्त तथा न्यायसंगत उपरक प्रयोग हेतु उसका मूल्यांकन 
फार्मनिक बाप तथा जैव उर्वरक ; भारत में विनिर्मित तथा विपणित सापा 
सम्मिश्र तथा मिश्रित उर्वरक । 


8. भानुबंशिकी -पिवक की संकल्पना, बंशानुक्रमण के नियम , 
उत्परिवर्तन , बहुगुणता । मानुषंशिकी पौर पाप सुधार । 

8. विकास -- सामान्य परिचय । 

10. पादप रोग विज्ञान -- भारत में मिलने पाले शस्य-पौधों के 
महत्वपूर्ण रोगों का सामान्य परिचय पौर उमका नियंत्रण । 


11. पावप पोर मानव कल्याण - मानव जीवन में पापों की 
भूमिका । भोजन , रेशे लकड़ी और पोषधि प्रदान करने वाले पादपों 
का महत्व । 
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गाता गजपस , माधारण 
- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
12 पादप और पर्यावरण----भारत की वनस्पति का सामान्य और गस्फोनिक अमन । ऐरोमैटिक एल्डीहाइड और कीटोन । गएको , 
परिचय । पारिस्थितिक तंत्रों का प्रारम्भिक शान । 

पतो और हाइड्रोजी यौगिक . ऐरोमैटिक प्रनिस्थापन । नेप्यलीन, पिरिडीन 
रसायन विज्ञान ( कोर मं० 03 ) 

और म्यूनोलिन । मंश्लेषण , संरचना और मरण अभिक्रियाएं , । प्रार्षिक 

दुष्टि गे महत्वपूर्ण पदार्थों उबाहरणार्थ कोलतार , म्यलीग, स्टार्ष, तेल, 
प्रकानिक रसायन विज्ञान 

यमा , प्रोटीन और विटामिन का मरत रसायन । 
परमाणु क्राफ , तरवों का इलेक्ट्रानिक विन्याग ए . यू . एफ० बी० 
ए . यू . मित्रांप, हंट का पहफना निगम , पाउली अपवर्जन गितात, तत्त्री ३. मौतिक रसायन विज्ञान 
पावस वर्गोफण की दीर्ध प्रणाली । पंफमण नत्व और उनकी प्रमुख 

____ गैयो और गैस नियमों का गतिक मिति । थे वितरण का मैपसल 
विशेषताएं । 

मिद्धात । बन कर बील का समीकरण । मंगत अवस्थाओं का नियम , गैमो 
परमाणु और आयनिक त्रिज्या , पायनन विभव इलक्ट्रान बंधूना 

का प्रयण । गैगों की विशिष्ट ऊष्मा, Cp/ Cv का अनुपात । 
और विद्युत ऋणात्मकता । 

ऊष्मागतिकी : ऊष्मागतिकी का पहला नियम । ममतापी पौर मोम 
प्राकृतिक और फन्निम रेडियोधर्मिता । नाभिकीय विखंडन और 

प्रगार. पूर्ण ऊष्मा धारिसा । 
संग्रलयन । 

ऊष्मारसायन : अभिक्रिया- ऊण्मा , संभवन -ऊष्मा , विलयन ऊम्मा और 
सयोजकता का इलट्रानिक सिद्धांत । मिगमा और पाई-बघ के 

दल्न ऊष्मा । सामन्ध-ऊर्जा का परिकलन । किरखोफ समीकरण । 
विषय मे प्रारम्भिक जानकारी, सकरण और महमयोजी पावन्धों की दिणिक 

स्वनः परिवर्तन की कसौटी । ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम , स्ट्रामी , 
प्रकृति । 

प्राप्यतम ऊर्जा, रामायनिक संतुलन की कसौटी । 
प्रामीकरण अवस्थाएं और प्राक्मीकरण अंक । सामान्य प्राक्सीकारक 

घोल , परासरण दाब, वाध्य वाष का प्रवनमन , हिमांक का अयनमन , 
और आपधायक कारक । आयनिक समीकरण 

क्वथनांक का उभयन । घोल में अणुभार का निर्धारण ।यिलेयों का मंगणन 
अल और क्षारक का प्रान्सटेड और ल्यूइस सिद्धांत । 

और वियोजन । 
उभयनिष्ठ तत्वों उनके योगिकों का रमायन , विशेषकर पायी रामायनिक संतुलन प्रध्यमान अनुपाती अभिक्रिया का नियम और 
वर्गीकरण की दृष्टिी से । निष्कर्षण मिद्धांत, उभयनिष्ठ तत्वों का पृथक्करण । समागी तथा विषमांगी मतुलन में इसका अनुप्रयोग । ला -शाने लिए का 
समन्वय योगिकों का वर्नर मिति । सामान्य धातुकर्मो और विश्ले 

मित्रांत और रासायनिक संतुलन में इमका अनुप्रयोग । 
पिक संक्रियानों में अन्तषिष्ट मम्मिश्रों का इलेक्ट्रानिक विन्याम । 

रामायनिक बलगतिकी : प्राणिवकता और अभिक्रिया की कोटि । 
हाइड्रोजन पराक्साइड, परमल्फुरिक अम्ल , डाइबोरेन अल्यूमीनियम 

प्रयम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, ममिक्रिया की कोटि का निर्धारण , 
क्योराइड और नाइट्रोजन फासफोरम , क्योरिन तथा नल्फर के महत्वपूर्ण 

साप गुणांक और संक्रियण ऊर्मा, अभिक्रिया वारों का संघटन मिखोत । 
प्राक्सी अम्लों की संरचना । 

मंत्रियत सन्कुल मिर्वात । 
मात्रय गैसें : पृथकरण और रसायन विज्ञान । 

विद्युत -रमायन · फैरेले का विद्युत्- अपघटन नियम , विद्युतु-अपघट्य की 

चालकता, तुल्याकी चालकता और तनूकरण के साथ इसका परिवर्तन ; 
पाकाषानक रमानक विश्लेषण के मियांत । 

प्रल्प रूप से विलयशील लषण की विलेयता ; विद्युत अपघटनी पियोजन ; 
सोडियम कार्बोनेट , सोडियम हाइड्राफ्साइड एमोनिया, नाइट्रिक प्रास्वाल्ट का तनूकरण नियम , प्रबल विद्युत्- अपघट्य की अमंगति ; विलेयता 
अम्ल , सल्फुरिक अरूम , सीमेंट , कांच और कृत्रिम उर्वरक के निर्माण की गुणनफल : मम्मों और क्षारको की प्रबलता ; लवण का जल - प्रपघटन ; 
रूपरेखा । 

साइट्रोजनी मंद्रिना , उभय- प्रतिरोध क्रिया , गूमको का मिद्धांत । 
2. कार्बनिक रसायन विज्ञान 

अत्क्रमणीय मेल । मानक हाइड्रोजन और कैलोमैन । इलैक्ट्रोड इलैक्ट्रोड 
महसयोंजी प्रायन्ध की प्राधुनिक संकल्पनाएं । इलेक्ट्रान विस्थापन । मौर रेडाक्स विभव । सांद्रता सेन । PH का निर्धारण , अभिगाक । जल 
प्रेरणिक , मैसोमरी और अति संयुग्मक प्रभाव । अम्लों और क्षारकों के का प्रायनी गुणफल । विभय मुलक अनुमापन । 
वियोजन स्थिरीकों पर संरचना का प्रभाव । अनुनाद मौर कार्बनिक रसायन 

प्रायस्था नियम : प्रयुक्त शब्दों का पाटीकरण । एक और दो घटक 
विज्ञान में इसका अनुप्रयोग । कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि , योग 

दो संत्रों का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 
नाभिस्नेही और इलेक्ट्रोनस्नेही प्रतिस्थापन गिति । 

फोनाइट : कोलाइसी विलयनो की सामान्य प्रकृति और उनका वर्गीकरण 
प्रारोग्य, सारेण्य और क्षारीण एल्केन, और एल्काईन । कार्बनिक 

कोलाइड के गुणधर्म और तैयार करने की सामान्य विधियां । स्कंदन । 
योगिक के स्रोत के रूप में पेट्रोलियम , एलिफटिक योगिकों के सुगम 

रक्षक क्रिया और स्वर्णाक । अधिशोषण । 
ध्युत्पन्न : अल्कोहल , एल्डीहाइड , कीटोन , अम्ल , हेलाइट, एस्टर , 

उत्प्रेरण समांगी पथा विषागी उत्प्रेरण । वर्धक । विषागतन, 
थिर ऐमीन , अम्ल ऐनहाइड्राइड, क्लोराइड भोर एमाइछ । एकक्षारकी 

प्रकाण रसायन : प्रकाश रसायन के नियम तल संख्यात्मक समस्याएं । 
हाइयाक्सी फीटोनिक और एमाइनो एसिड । मलोनिक और ऐमोटीऐसीटिफ 

सम्पुर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित सरल मंख्यात्यक तथा संकल्पनात्मक 
एस्टर, प्राप्लायित और विक्षारकी अम्ल । लैक्टिक , ट्रारट्रिक , मिद्रिक , 

समस्याएं । 
मैले इन प्रौर फमेरिक अम्ल । कारबोहाइड्रेट : वर्गीकरण और सामान्य 
अभिक्रियाएं । ग्लूकोम , फक्टोज और स्यूक्रोम : फार्म-धात्विक यौगिक , 

सिपिल इंजिनियरी ( कोर सं० 04 ) 
ग्रीन्यार अभिकर्मक । 

स्थैतिकी : समतलीय और बहुसलीय प्रणालियां, बल निर्देशक आरेड ; 
त्रिविम रगायन : प्रकाशिक पोर ज्यामितीय समावयनता । संपण केन्द्रक ; समतल प्राकृतियों के द्वितीय माधर्ण : पल भौर रभू महभण ; 
की संकल्पना । 

कल्पित कार्य के मियांत; निलंबन प्रणालियां और मालावक्र । 
बजीन और इसके सुगम व्युत्पन्न . टालूईन , जाइलीन, फी नाल , हैलाइड , 

गतिमी : मानक पोर विमाए, गुरुरषीय और निरपेक्ष प्रणालिया, 
नाइट्रो और एमाइनो यौगिक । जोइक , सेलीमिलिक , मिनेमिक, मलिक एम० के० एम० और एम० प्राई० मात्रफ । 
10900 / 81 - 2 
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____ अगतिकी : ऋणु रेखीय पारेबीय गति , मापेक्षिन गभि ; ताक्षणिक 


सर्वेक्षण : सामान्य सिात ; पिम्ह परिपाटी , सर्पक्षण उपकरण और 
उनका समंजन मर्वेमण प्रेक्षणों का ममिलेखन ; मामपिनों और मेषणनौं 
का भालेखन ; भल और उनका समंजन । 

दूरी , विमाएं पौर ऊंचाई का मापन ; मापित लम्बाई और दिकमान 
में संशोधन ; स्थानीय प्राकर्षणों के हेतु संशोधन ; सिम और अध्यधिर 
कोणों का मापन ; समतलन संक्रिया ; अपवर्तन और पता संशोधन । 

. जरीब पौर वीसूचक सर्वेक्षण ; थियोडोलाइट और टफीमितीय 
मालारेखण ; मालारेखा अभिकलन ; पट्ट सर्वेक्षण विबिन्दु और त्रिबिन्दु 
समस्याओं का हल ; समोच्च सर्वेक्षण । 


विमानों और ग्रेडों का प्रादहम ; वकों के प्रकार ; मींव बनाने के 
लिये उत्खनन रेखामों और पत्रों का प्रादतन । 


पाणिज्य ( कोड सं05 ) 

भाग I 


बलगतिकी : प्रध्यमान जप्त्व प्राधूर्ण : रारल प्रसंयावी गति ; संवेग और 
पावेग; स्थिर प्रक्ष के पागे पोर घूर्णी दृढ़ पिंड का गति समीकरण । 

पदार्थों की प्रबलता : एक समान प्रौर समदेशिक माध्यमः प्रतिमल 
पौर विकृति प्रत्यास्क , एक दिशा में तनाव और संपीम; कोलित 
और वैस्टिस जोड़ । 

संयुक्त प्रतिबल : मुख्य प्रतिबल और विकृति ; विफलता के सरल सिखारा । 
पंकन प्रापूर्ण और अपरूपण बल पारेख ; 

बंकन सिद्धांत ; वंड के अनुप्रस्थ परिच्छेन में ममपण प्रतिबल वितरण ; 
बंगों का विक्षेपण । 

पटलित दंडों का विश्लेषण ; और अप्रिमीय संरचनाएं । संभों के 
सिडांत ; निर्भध्य तृतीय और अतुर्थ नियम । 

तीन पिन की मेहराव ; सरल केमों का विश्लेषण । 

मरोड़ : शफ्टों का मरोड़; संयुक्त मंकन ; शफ्टों में प्रत्यम और मरोष 
प्रतिबल । 

प्रत्यास्थ विरूपण मे विकृति ऊर्जा; प्रतिघात प्रांति पौर विसर्पण । 

मुवा यानिकी : मृषा की उत्पत्ति , वर्गीकरण, रिक्ति अनुपात नमी 
की मात्रा पारगम्यता; सहनन । मिष्यवन ; मैट प्रवाह का निर्माण । 

विभिन्न अपवाह और प्रतिबल स्थितियों के लिये भरूपण शक्ति निर्धारक 
प्राचल विपक्षीय अपरिरस और पत्यक्ष अंशुक परीक्षण । 

भ -दाय सिद्धांत रानझाइन और कोलम्बा विश्लेषण मोर ग्राफी विधिर्या; 
बाल की स्थिरता । 

मुवा सपिउन एकविम संपिइन के लिये टरजाधी का सियांत ; बस्ती 
की दर और अतिम बस्ती ; प्रभावी प्रतिबल; मृवानों में वाब वितरण ; 
मृदा स्थायीकरण । 

नींव प्राधार की वाहक क्षमता पुंज कुधा शीट पंज । 
तरल यानिकी : तरल पम्प के गुणधर्म । 

तरल स्थतिकी किमी बिन्दु पर दबाव ; समतल और घर पण्टों पर 
बल ; उत्प्लावकताप्लवमान और निमग्न पिडों का स्थायीकरण । 


लेखा प्रविष्टियां तथा दोहरी खतान पति- लेखा प्रक्रिया और 
प्रतिम विवरण तैयार करने की विधि : प्राय विवरण तथा सुलन-पन्न 
साझेदारी और लेख मौर कंपनी लेखे - - अलाभकारी संस्थानों के लेखे --- 
भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत वित्तीय प्रतिषेवन । लेखा-विधि में 
मशीनों का प्रयोग । मूल लेखा संकल्पनाएं : प्राय , व्यय राजस्व एवं 
पूंजी ) लागत, खर्च, मालन- सूची मूल्यांकन , मूल्यहास, लाभ प्रारमित 
निधि , व्यवस्पा-प्रचालन पोर. म-प्रचालन प्राय तया खर्म । तुलन-पत्र की 
प्रत्येक मव के संबंध में स्पष्ट जानकारी : चालू परिसंपत्ति , चालू देयताएं 
कुल और निमल कार्यकारी पूंजी , नकद उधार तथा व्यापार उघार , लोक 
जमा, अन्तम्पनी ऋण, मियाव ऋण तथा बंध बांड, पास्थगित भुगतान 
सुविधा , अधिमान पूंजी, सपरिवर्ती प्रतिभूतियां , ईक्विी , पारक्षित जी , 
मुमत प्रारक्षित निधि , विकास छूट प्रारक्षित निधि , संचित मूल्य - हास 
पारक्षित निधि । 


लेखा परीक्षा के लक्ष्य । संविधि के अधीन लेखा परीक्षा । मालिकाना 
तथा साझेदारी फर्म का लेखा परीक्षण । स्थूल रूप से कंपनी का लेखा 
परीक्षण । 


माग । 


तरल प्रवाह की गतिकी प्रक्षग्ध और प्रक्षन्ध प्रवाह ; सातत्य ममी . 
करण ; ऊर्जा प्रौर मंवेग समीकरण ; बरनूली प्रमेय ; कोटरन । 


ध्यावसायिक संगठन और सचिवालय कार्य प्रणाली, व्यवसाय की 
प्रहाति तया उद्देश्य । संगटन के स्वरूप -अध्यवसाय की स्थापना । विधिक 
तथा कार्यविधिक पक्ष - प्रध्यापसायिक उद्यम की वित्त व्यवस्था । फर्म को 
वित्तीय प्रावश्यकता, वित्त की पावश्यकता पौर. प्रकार का घटता-मत्ता 
स्वरूप । प्रतिभूतियों के प्रकार मौर निर्गम की पद्धतियों- - प्रांतरिक प्रबंध 
की प्रकृति तथा कार्य । संगठन के प्रकार । प्राधिकार का प्रत्यायोजन । 
माधुनिक कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य । कार्यालय का अन्य विभागों से 
संबंध । केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण । प्रौद्योगिक संबंध --विदेशी व्यापार 

आयात भोर निर्यात व्यापार का संमठम, किया विधि और वित्त व्यवस्था 
बीमा के सिांत । अग्नि और समुद्री गोपलेख पालिसी । 


बेग विभव और बारा फलन : धूर्णरमक और अधूर्णत्मक प्रवाह ; 
शीर्ष ; प्रवाह नेट । तरण प्रवाह का मापन । 

विमीय विश्लेषण - - मायक और विमाएं - - प्रविमीय संध्या ; किंधम का 
प्रमेय सादृश्य का सिबात और अनुप्रयोग । 


श्यान प्रवाल स्थतिक प्लेटों और पृत्ताकार यमों के बीच प्रवाह 
परिसीमा स्तर संकल्पनाएं ; कर्षण और उत्पापन । 


पाइप के मारा प्रसंगीय प्रवाह प्रक्षुग्ध और अप्रक्षुग्ध प्रवाह 
कान्तिक बेग घर्षण हामि ; पाकस्मिक विवर्धन भौर सफषम के कारण 
हानि ; मर्जा ग्रेड लाइन । 


___ संयुक्त पूंजी कंपनियों के निर्माण , प्रबंध और पूंजी एकत्र करने के 
संबंध में भारतीय कंपनी अधिनियम के उपबन्ध - - कंपनियों के निगमन 
साविधिक पुस्तकों, कंपनी की बैटकों और लाभांश के भुगतान के संबंध 
में कंपनी सचिव के वायित्व - - गर -सरकारी कंपनियों का सार्वजनिक कपनियों 
में परिवर्तन - - कार्यालय प्रणालियां तह नित्याची । 


विवृत्त प्रणास्त प्रमाह- - एकसमान मोर असमान प्रवाह ; fष्ट 
पौर क्रान्तिक गहराई ; क्रमानुसार परिवर्ती प्रवाह परिच्छेदिका अप्रगामो 
सरंग अपनालिका । महामि पोर तरंग । 


( मर्ष शास्त्र कोर सं० 06 ) 

नाग I 
1 . राष्ट्रीय आय भौर इराक उपादान 


[ भाग I - - खण्ड 1 ] 
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( 2 ) स्थान पहिचान - -विश्व । 


2. मूल्य शिखांत : उपयोगिता तथा तटस्थता - - चक्र तकनीक की 
सहायता से उपभोक्ता का संतुलन ; फर्म का संतुलन तथा विभिन्न बाजार 
संरचनामों के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण, उत्पादन के कारकों का मूल्यनिर्धारण । 


भूगोल का प्राकृतिक आधार ( 1 ) स्थलाकृतिक लक्षण ( 2 ) जलवायु 
के तस्य ( 3 ) मृदा एवं वनस्पत्ति से संभव प्रश्न । 


3. द्रव्य और मैकिग : ब्रम्प का प्राशय , प्रयोजन और परिभाषा 
साग्न सुमन प्रक्रिया सहित अन्य प्रापूर्ति है -- साख : भाशय , स्रोत, लागत 
पौर उपलभ्यता । 


पंड ग 


विश्व आर्थिक भूगोल ---जिसमें निम्न विषय मम्मिलित हो .... 
( i ) कृषि ( ii ) खनिज तथा शक्ति के साधन ( iii ) उद्योग । 


1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार : तुलनात्मक लागत का सिद्धांत और भुगतान 
शेष सथा ममंजन-प्रणाली । 

माग II 
आर्थिक प्रगति और विकास 


र घ 


( 1 ) विश्व के प्राकृतिक प्रवेश, तथा ( 2 ) प्रफीमा दक्षिण-पूर्वी एशिया 
दक्षिण- पश्मिी एशिया , पश्चिमी यूरोप/उसरी अमरीका, सोवियत संघ , 
पूर्वी यूरोप / चीन , प्रास्ट्रेलिया/ जापान/प्लेटिन अमरीका के प्रादेशिक भूगोल से 
संभव प्रयन । 


भूषिताम ( कोर 009 ) 


माग I 


भाशय तथा मापन - अल्प -विकास के लक्षण, आधुनिक मार्थिक प्रगति 
की विशेषताएं , परिस्थितियां, गतिशीलता और समय -मान । 

माग III 
भारतीय अर्थशास्त्र :- -स्वतन्त्रयांसर काल में भारतीय अर्थव्यवस्था : 
सामान्य प्रवृत्तियां और समस्याएं, भारत में योजना कार्य ; योजना के 
उद्देश्य, गभारतीय योजना की नीति , पंचवर्षीय योजनाओं में निवेश की दर 
और उसका स्वरूप - साधन , संचलन की समस्याएं , स्वदेशी तथा आहरी 
योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति का मूल्यांकन । 

विद्युत इंजीमियरी ( कोड सं० 07 ) 
प्राथमिक और वितीयक सेल , संचायक सौर-सेल । विष्ट धारा और 
सहायक धारा जाल का स्थायी दशा विश्लेषण , जाल प्रमेय , आल प्रकार्य, लाप्लास 
प्रविधियो, क्षणिक अनुनिया, भावृत्ति अनुत्रिया, त्रि -प्रावस्था जाल ; प्रेरण 
युम्मित परिपथ । 

गतिक रेखिक प्रणालियों का गणितीय निदर्शन स्थानान्तरण फलन , 
छनाक पारेख नियंत्रण प्रणालियों का स्थायित्व । 

स्थिरवैयुत् और स्थिरख्यकीय क्षेत्र विश्लेषण , म क्सबल समीकरण , 
तरंग समीकरण पौर स्थिर मुंबकीय तरंग । 

मापन की प्राधारभूत पद्धतियों, मानक त्रुटि विश्लेषण, सूचक यंत्र , 
कथोड रे, प्रासि-सास्कीप, वोल्टेज मापन धारा, शक्ति प्रतिरोध प्रेरकत्व 
घारा पावृत्ति , समय और अभिवाह, इलेक्ट्रानिक मीटर निर्वात प्राधारित 
और अर्द्धचासक युक्तियों और इलेक्ट्रानिक परिपथों का विश्लेषण , एकल 
और बहुचरण श्रव्य , और रेडियो लघु संकेत सथा बृहत् संकेत प्रवर्धक ; 
वोलिन भोर पुनर्भरण प्रबन्धक ; अरंग रूपण परिपथ और समयाधार जानिना , 
मालन और विमाहुग्नन । 


भौतिक भू-विज्ञान : पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना और आयु, भू- शानिक 
कारक - प्रयोगनित और अधिपृष्ठमनन, अपक्षय प्रक्रिया , मायुमंडल , जलमंडल , 
पौर स्थलमंडल तथा घनके घटक , ज्वालामुखी, भूकम्प, भू- अभिनति और 
पर्वत ; महावीपीय विस्थापन । 

भू- आकृति विज्ञान : भू- आकृति विज्ञान की मूल संकल्पनाएं पौर 
विशिष्ट भू- आकृतियां । 

संरचनात्मक तथा क्षेत्र- भू-विज्ञान : नति मौर नसिलंब , क्लाइमोमीटर 
कप्पस और इसका प्रयोग । मलब मंश विषम विन्यास और विसंधि - - - 
उनका वर्णन , वर्गीरकण और क्षेत्रों में उनकी पहचान तथा वृष्यांशों पर 
उनका प्रभाव । पुरान्तःशायी पौर नापन्तःशायी । नापे और भौमिक । 
भू -वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण की प्रारंभिक जानकारी - समोच्च 
रेखा और स्थलाकृतिक मानिनों का प्रयोग । 


माग II 


श्रब्ध स्थित संचरण रेणा लार और रेडियो संचार । 


क्रिस्टल विज्ञान : क्रिस्टल रूप और नमिति के तत्व । क्रिस्टल विज्ञान 
के नियम । क्रिस्टल संत और वर्ग । क्रिस्टल की प्रकृति और यमलन । 

खनिज विज्ञान : प्रकाशिकी के सियांत , अवपर्तनांक , विअपवर्तन , 
बहुवर्णता पीर लोग , सरल ध्रुवण सूक्ष्मपर्णी का प्रयोग । खनिज के भौतिक 
रासायनिक और प्रकाशिक गुणधर्म । अधिक सामान्य शै संरूपण खनिजों 
का अध्ययन-प्रस्फटधातु, स्फटिक , प्राचसिज , ममसेकिज हरितिज , प्रजा, 
रक्तमणि, प्रारंगारीय प्रादि । 

मार्मिक भू-विज्ञान : अयस्क निक्षेपों के रचमा प्रक्रम की रूपरेखा 
उद्भव, प्राप्ति की विधि , निम्नलिखित खमिजों और अयस्क का वितरण 
( भारत में ) और आर्थिक उपयोग ; स्वर्ण लोहा, सांबा , लोहा , प्रत्य 
मिमियम, सीसा और जस्ता, कोयला, मृतल , अभ्रक , पाचूर्ण । 


पूर्णी मशीन में ई०एम०एफ० , एम० एम० एफ . और बल मापूर्ण 
का अनन , दिप्ट धारा तुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मोटर मौर 
अनित्र संबंधी तक्षण, तुल्य परिपथ दिवपरिवर्तन , प्रवर्तक , फेअर मारेख , 
क्षय , नियमन, शक्ति ट्रांसफार्मर । 

संचरण रेखामों का निवर्शन , स्थायी वंशा और अणिक स्थायित्व 
महामि परिघटना और रोधन समन्वय , रक्षण, युक्तियो भोर शक्ति प्रणाली 
उपस्कर हेतु योजमा । 


भाग III 


सहायक धारा का दिष्ट धारा में और विष्ट धार का सहायक धारा 
में स्थानान्तरण । नियनित भौर प्रमियंत्रित शक्ति ; पालनों हेतु गति नियंत्रण 
प्रधियां । 

भूगोल ( कोड स . 08 ) 


शल मिशान : शैलों का गर्गीकरण । भारत में के महत्वपूर्ण पौस प्रकार । 

माग्नेय गैसों का स्वरूप, संरचना, गठन पोर वर्गीकरण । भारत के 
मामान्य माग्नेय शैल पोर जनका सजातीय स्वरूप बुतपुंज -- इसका 
रचना संघटन पोर विमेवन । 

प्रयसागरी पौलो का उद्भव, वर्गीकरण, संरचनात्मक , गठनात्मक पौर 
खनिजीय विशेषताएं । प्रधसावी शैलों की प्रारम्भिक संरचना । 


( 1 ) स्थान पहिचान --भारत । 
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कायांतरित 


कायांतरण -- कारक , कार्यातरण के प्रकार और स्तर 
शैलों का वर्गीकरण , संरचना प्रौर गठन । 


5. सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति ; निम्न जाति , मजदूर संघ 

तथा किसान आन्दोलन । 


6. स्वतन्त्रता संग्राम । 


भाग IV 


विधि ( कोड सं0 11 ) 


स्तरत्रम विज्ञान : रतरक्रम विज्ञान के नियम । कालानुक्रम उप -विभाजन । 
भारतीय स्तरक्रम विज्ञान की रूपरेखा । 

जीवाश्म विज्ञान : जीवाश्म का स्वरूप , परिरक्षण की विधि और 
प्रयोग, महत्वपूर्ण अकशेरुकी और पादप -जीवाश्मों के वंशों का अध्ययन , 
उदाहरणार्थ, बाहुपाद , उदरपा , ऋगाधन-प्रजाति , प्रवाल , त्रिखंड और 
शूलाम । गोरखामा बनस्पति -जात । 


1. विधि शास्त्र : विधि संकल्पना और सिद्धांत ( आशात्मक , नैसर्गिक 
तथा यथार्थवादी सिद्धांत ) ; विधि के स्रोत ; विधिक अधिकार और कर्तव्य , 
फलजा और स्वामित्व , विधिक व्यक्तित्थ । 


2. भारत की सांविधानिक विधि : प्रापाथन : राज्य की नीति को 
निदेशक सिद्धांत , मूलभूत अधिकार ; राष्ट्रपति और उनकी शक्तिर्या । 


भारतीय इतिहास ( कोड सं . 10 ) 


3. संविदा विधि : मविका के सामान्य सिद्धांत ( भारतीय संविदा 
अधिनियम , 1872 की धारा 1 से 75 सक )। 

4. अन्तर्राष्ट्रीय विधि : स्वरूप, स्रोत, राज्य मान्यता और संयुक्त 
राष्ट्र संघ , अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय । 


5. अपकृत्य तथा अपराध : अपस्य तथा आपराधिक दायिता का 
स्वरूप ; प्रतिस्थ पायिता और राज्य की वायिता । 


1. भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के माधार स्तभ : 

सिन्धु सभ्यता । 
वैदिक संस्कृति । 

संगम युग । 
2 . धार्मिक मान्दोलन : 

बोट धर्म । 
जैन धर्म । 
भागवत धर्म एवं ब्राह्मण धर्म । 


विधि , ( कोर 


. 12 ) 


बीज गणित : संख्या प्रणालियों का विकास . धनपूर्ण संख्या ; पूर्ण 
संख्या, परिमेय संख्या , वास्तविक और सम्मिश्र संख्या, विभाजन-कलनविधि , 
महत्तम समान विभाजक , बहुपद, विभाजन-कलन विधि , व्युत्पन्न, समाकल , 
परिमेय , बहुपद के वास्तविक पीर सम्मिश्र मूल , मूल और गुणांक का 
संबंध , पुनरावृत्त मूल , प्रारंभिक समिमि फलन , बीजीय समीकरणों के 
हल की संख्यात्मक विधि , धनानि और चतुर्धामी ( काईन की विधि ) । 


3. मौर्य साम्राज्य । 
4 गुप्त काल में और उससे पहले की वाणिज्य और व्यापार संमंधी 

स्थिति । 
5. गुप्त काल के बाद की भू- संपदा व्यवस्था । 
6 प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन । 


प्रात्यूष्ट -योग और गुणन , प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तम्भ संक्रिया , कोटि 
सारणिक रैखिक समीकरण पद्धति का हल । 


धन्ड ख 


कालन : वास्तविक संख्याएं , क्रमतः पूर्ण गुणधर्म , मानक फलन, सीमान्स , 
सातत्य , बंद अंतराल में संतत फलन पा गुणधर्म , मम्फलनीयता माध्यमान 
प्रमेय , टेलर प्रमेय , उधिष्ठ प्रौर अल्पिक , बों में अनुप्रयोग ---स्पर्शरेग्या 
सामान्य गुण धर्म , वक्रता प्रसस्पर्शी, विक बिन्दु, नति परिवर्तन मिन्दु और 
अनुरेखण । 


किसी योगफल की सीमा के रूप में सतत फलन के निश्चित समाकल 
को परिभाषा, रामाकल फलन का मूल प्रमेय , समफलन पद्धतियां,विष्टकरण 
क्षेत्रक लन खंड और परिश्रमण धनों के पृष्ठ । 


1. सन् 800- - 1200 की राजनैतिक तथा सामाजिक दशा , चोल 

वंश । 
2. दिल्ली सल्तनत : प्रशासन , कृषि दणा । 
3. प्रान्तीय राजवंश : विजयनगर साम्राज्य : समाज एवं प्रशासन । 
4 . भारतीय- इस्लामी संस्कृति । पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी के 

धार्मिक प्रान्दोलन । 
5 मुगल साम्राज्य ( 1556---- 1707) : मुगल शासन व्यवस्था , 

कृषि- भूमि संबंध, मुगल कालीन कला, पास्तुकला तथा संस्कृति । 
6. यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ 
7. मराठा राज्य तथा राज्य संघ । 


प्रांशिक अवकलन और इसके अनुप्रयोग, द्विशः पौर निक समाचलम 
क्षेत्र में अनुप्रयोग , खंड, संहति झेन्द्र, जड़त्व आघूर्ण, पनास्मक पद श्रेणी 
के अभिसरण का सरल परीक्षण, एकान्तर श्रेणी और निरपेक्षा अभिसरण । 


अवकलन समीकरण : प्रथम कोटि के अवफलन समीकरण , विचिन्न 
हल , ज्यामिति निर्वचन , स्थिर गुणांकों के साथ एक घातीय अवकलन 
समीकरण । 


खना ग 


ज्यामिति : कासीय और प्रषीय निदेशांक के सबंध में सरल रेनामों 
और णाकुमो की विश्लेक्षिया रेखागणितः समतली सरल रेखाओं, गोलय 
और कोण के लिये त्रिविम ज्यामिति । 


1 . मुगल साम्राज्य का पतन : स्वाधीन राज्य : अंगाल, मयूर पोर 

पंजाब के विशेष संदर्भ में । 
:. ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाय । . 
3. भारत में ब्रिटिश राज्य का मार्थिक प्रभाव । 
4. 1857 का विग्रोह तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्मीसषी शताब्दी 

के अन्य जन - मान्योलन । 


यांत्रिकी : वणं संकल्पना , पटल , न पिउ. विस्थापन , बल , दय्यमान , 
भार, आदिश भोर संदिश मात्रा को संकल्पना, सपिश बीजगणित , समतनीय 
बल का संयोजन गौर संतुलन, गटन का गति सियात , यूटन यानिकी 
मी सीमाप , सरल रस और समारा में पण की गति । 


[ भाग 1 - - खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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पाखिफ इंजीनियर (कोर सं० 13 ) 
स्थैतिकी : संतुलन समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । 

गतिकी : गति समीकरणों का मारल अनुप्रयोग । सरल प्रसंवादी गति । 
कार्य , ऊर्जा, शमिन । 

मशीनी के सिद्धांत : बन्धों और यन्नावली के सरल उदाहरण । गीगरों 
का वर्गीकरण , स्टेंडर्ड गीअर , टूथ प्रोफाइल । वेयरिंग वर्गीकरण । गतिपालक 
फलन । नियमकों के प्रकार । स्थतिफ और गतिक संतुलन । दंड कम्पन 
के सरल उदाहरण । कूपक घूर्णन । 


पुनर्जन्म पो विशेष संदर्भ में भारतीय नीतिशास्त्र की जानकारी होगी । 

उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षा है की ये दर्शन शास्त्र की प्रकृति 
और विज्ञान तथा धर्म से उसके संबंध , पदार्थ, प्रात्मा, स्थान , समय , कारणता 
विकास , मुल्य एवं ईयर के सियांसों के विशेष संदर्भ में पश्चिमी 
वर्शन शास्त्रों के इतिहास की ईयर, पास्मा एवं मुमित, कारणता, प्रमाण 
तथा नुटि के सिद्धांतो के विशेष संदर्भ में भारतीय दर्शन ( मास्तिक और 
नास्तिक सहित ) के इतिहास की जामकारी रखेंगे । 


मौतिकी ( कोर सं . 15 ) 
योनिको 
___ एकक और मायाम , न्यूटन का गति नियम , प्रक्षेप्य, विशिष्ट अपेक्षिता, 
सिद्धांत का प्रारंभिक ज्ञान, घूर्णीगति , प्रयस्तिथत्व का पूर्ण, पावर्स गति , 
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ग्रहीय गति , उपग्रहों की गति , रैखिक संवेग 
सथा कोणीय संवेग, तरल गति की अविनाशिता, बरनूल का प्रमेय , तल 
सनाष और श्यानता , प्रत्यास्थ नियतंयक, घर बंकन , बेलनीय बस्तुणों का 
मरोड़न । 


पिड बल विज्ञान : प्रतिबल , विकृति , टूक नियम , प्रत्यास्थता मानपाक , 
किरणपंज हेतु बंकन प्रापूर्ण और अपरूपक बल भारेख । मरल मंकन 
और दंडों का मरोट । कमानियां, मनु पादर के बेलन । यांत्रिक गुणधर्म 
भीर द्रव्य परीक्षण । 

विनिर्माण विज्ञान : धातु कर्तन की यानिकी , औजार की अवधि , मशीन 
प्रयोग का अर्थ प्रबन्ध , कर्सन उपकरण मामग्री , मशीन प्रयोग की आधारभूत 
प्रक्रियाएं , मशीन औजारों के प्रकार, स्थानान्तरण रेखा, पारेक्षण, चऋण 
बल्लन , गढना अष्ट्रिय धन , लाई और येलिग पदामियों के विभिन्न प्रकार । 

उत्पादन प्रबन्ध : पति और समय अध्ययन , गनि उपापचय और 
कार्य-स्थान अभिकल्पना, प्रचालन , और प्रथाह प्रक्रिया चार्ट , विनिर्माण 
प्रक्रिया की उत्पाद अभिकल्पना और लागत चयन । विच्छेद समय विश्लेषण 
थल चयन । संपन्न यिन्यास । द्रव्य रख-रखाव । जाम शाप पौर विशाल 
उत्पादन हेतु उपस्कर का चयन । नियोजन, प्रेषण । निर्देशन । 

ऊष्मागतिकी : उप्मा , कार्य और सापमान । ऊष्मागतिकी के प्रथम 
और वितीय नियम । फा !, रेफिन , प्रोटो और डीजल चक्र । 

तरल यानिकी : द्रवस्थैनिक , सातस्य समीकरण । बर्नली सतत प्रवाही 
नान, विसर्जन मापन , पटलीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह । परिसीमा स्तर की 
संकल्पना । 


ताप मोतिको 
___ तापमिति , ऊष्मागतिकी का शून्य प्रथम और द्वितीय नियम , ऊष्मा 
इंजिन, मैक्सवेल के संबंध, गैसों का गत्यात्मक सिखांन , ग्राउनीय गति , 
मैक्सबेल का वेग वितरण , ऊर्जा का समविभाजन, माध्यम मुक्त पथ और 
परिवहन विषय वाडरवाल की अवस्था समीकरण गैसों का द्रवण कृष्णिका 
विकिरण, प्लैक का विकिरण नियम , धनों में ताप संवाहकता । 


तरंग प्रौर बोलन 

सरल आवर्त गति शम का अवमंदित कंपन अध्यारोपण प्रबलीकृत 
कंपन और अनुस्पंदन , सरल दोलन प्रणालियो, तरंग गति , डोरियों , छड़ों 

और वायु स्तंभों का कंपन, हाइगेन्स-सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन और 
वर्तन , व्यतिकरण , आप्लर का प्रभाव, पराश्रव्य, अनरणन , सवाइन का 
नियम ध्वनि का अभिलेखन और पुनरुत्पादन । 


अम्मा स्थानान्तरण : भिसि और बेलन से होकर ऐकविम स्थायी 
अबस्था चालन । पक्षक । ताप । ऊम्मापरिसीमा परत की संकल्पना । 
ऊष्मा स्थानान्तरण गुणांक । सम्मिलित ऊष्मा स्थानान्तरण गुणांक । 
कामा विनिमयफ । 


प्रकाश का स्वभाव तथा संघरण, प्रकाश का व्यतिकरण , वियतन 
तथा भ्रूषण । सरल व्यक्तिकरण -मापी, विद्युत् चुम्बकीय स्पैक्ट्रम तथा रमण 
प्रकीर्णन , वर्णक्रम रेखामों को तरंग लम्बाई । 


ऊर्जा रूपान्तरण : संपीड़न और स्फूलिन ज्वलन इंजिन । संपीडिनों , 
पंखे और माध्माता । द्रवपालित पम्प और टरबाइन । तापीय टर्योमशीन । 
क्वपिन ( बायलर ) संड में से भाप प्रवाह । विद्युत् संयंत्र का विन्यास । 


स्थूल लस , समाक्ष लस का संयोजन, वर्ण विपथन और उसका संशोधन 
सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, प्रक्षेपित, नेमिका , ज्योतिर्मित । 


वातावरण नियंत्रण : प्रशीतन पक्र , प्रशीतन उपस्कर, उनका पालन 
और अनुरक्षण , प्रमुग्न प्रशीनक , माइक्रोमीटरिश्मा, सुविधा, पीतलन मौर 
निराम्नीकरण । 


दर्शम शास्त्र ( कोष सं . 14 ) 
उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें ध्याहत और प्रध्यहित 
भमुमति के विशेष संवर्भ सहित निगमानात्मक और आगमनात्मक तर्फ 
विज्ञान की समस्यामों, तर्काभास, परिभाषा, वर्गीकरण , अभिधाय मौर 
वस्तुनिदेश , सत्यक्रियात्मक तर्क विज्ञान के सस्य , वैज्ञानिक पति, प्रामकल्पना 
और उसकी संपुष्टि की जानकारी होगी । 


विद्युत पोर घुम्बारप 

विद्युत् क्षेत्र और विभव , एम-पाई यूनिट, वियुत्मापी, गैस प्रमेय 
विद्युतुपारक , संष-मिन , डी० सी०, कण खरक , पदार्थ के चुम्बकीय गुण 

और उनका मापन, प्रति , अनुभव सौह चुम्बकत्व का प्रारंभिक सिद्धांत , 
हिस्टरिसिस, विद्युत धारा ई० एम० एफ० प्रतिरोधक , मोम-नियम, हीट 
स्टोन सेतु और उसका अनुप्रयोग, विभवमापी, गैलबैनोमीटर, विद्युत् -धारा 
पारगम्यता मोर फ्लम्स उत्पक्ष चुम्बकीय क्षेत्र , विद्युत प्रेरण संबंधी 
फैरडे मियम, स्वतः तथा मिथ-प्रेरकता और उनके मनुप्रयोग, प्रत्यावर्ती 
धाराएं, अपवाधा, ममुनाद- श्रेणीबद्ध भोर समान्तर, एल० सी० पार० 
परिपथ , ट्रान्सफार्मर, आइनेमो मोटर, पेल्टियर, थामसन मोर मीबे प्रभाव 

और उनके अनुप्रयोग, विद्युत विश्लेषण, हाल प्रभाव, साइक्लोट्रान हरट्ज 
प्रयोग पौर विद्युतचुम्बकीय तरंगे । 


यह मा अपेक्षा मी जाती है कि उन्हें भारतीय और पाश्चात्य नीति 
शास्त्र के इतिहास और सिद्धांत : नैतिक स्तर और उसके अमुप्रयोग की 
समस्याओं के विशेष संदर्भ में पाएनात्य नीतिशास्त्र , नैतिक निश्चय ,नियतस्व 
धाव पोर स्वतन्त्र इच्छाशक्ति , नैतिक व्यवस्था और प्रगति , व्य दिन 
समाज मोर राज्य का श्रीष संबंध, अपराध पोर दा के सिद्धांत तथा नीति 
जस्व का धर्म री सबंध, पुषार्थ वर्णाश्रम, माधारण घमं तथा पमं पौर 


इसक्दानियस 

तापनिक उत्सर्जन , डायोड , और ट्रयोट पी० एन० बायोस और 
सविस्तर सरल एकाविशकारी प्रवर्धक और दोलक परिपथ । 
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--- अधिगन को प्रभावित करने वाले कारक । 
----प्रशिक्षण का स्थानान्तरण । 


परमाणु संरचना 

इलेक्ट्रान , ई० तथा एम० का मापन , प्रकाश बैद्युत प्रभाव, एक्स किरण 
प्रेग्स नियम , बोहर का परमाण, सिद्धान्त, रेडियोधार्मिता , पाल्फा, बीटा 
गामा उत्सर्जन , माभिकीय संरचना का प्रारंभिक ज्ञान , विखण्डन और, 
संलयन, रियेक्टर न्यूट्राम के सम्बन्ध में रारल ज्ञान, प्रोटीन पानिदान ही प्रागली 
संबंध । 


5. स्मरण तथा विस्मरण : 

-- -स्वभाव । 
--- धारण पाक्ति को प्रभावित करने वाले कारक । 


राजनीतिक विज्ञान ( कोड सं० 16 ) 

र क सिखात 
( 1 ) ( क ) राज्य-प्रभुससा ; भुसत्ता का बहुत्ववादी सिद्धान्त । 
( ख ) राज्य की उत्पति के सिसान्त ( सामाजिक संविदा , 

ऐतिहामिफ-यिकासवादी और मार्क्सवादी ) 
( ग ) राज्य के कार्य संबंधी सिद्धान्त ( उदार, कल्याण एवं 

समाजवावी ) । 
( 2 ) ( क ) संकल्पनाएं : अधिकार, सम्पत्ति , स्वतंत्रता , समानता 

न्याय । 
( ख ) लोकतन्त्र : निर्वाचन प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त ; 

लोक मत ; दल तथा वबाप गुट ; 
( ग ) राजनीतिक सिद्धान्त : उदारवाय ; विकासवावी समाजवाद 

( फेबियन तथा लोकतन्त्रात्मक ) ; मार्क्सवादी समाजवाद ; 
फामिस्टबाद । 


6. अनुभूति : 

-- -स्वभाव । 
~~~~ संगठन । 
-- - स्वरूप एवं वर्ग की अनुभूति । 

-- अनुभूति की स्थिरता, श्रम । 
7 . चिन्तन : 

- स्वभाव । 
- - संकल्पना का प्रारूपण । 
- -- समस्या समाधान । 
. -रचनात्मक चिन्सन । 


8. प्रज्ञा : 


खंड ख ( सरकार ) 
( 1 ) सरकार , संविधान तथा संविधानिक सरकार ; संसदीय पौर 

राष्ट्रपति सरकार ; संघीय तथा एक मत्ता सरकार । 
( 2 ) भारत : ( क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रीयता , साम्राज्य 

__ वाद विरोधी संघर्ष का स्वरूप । 
( ख ) भारतीय संविधान : मूलभूत अधिकार, राज्य नीति के 

निदेशक सिद्धान्त और न्यायिक समीक्षा । 
( ग ) भारतीय संघवाद : केन्द्र राज्य सम्बन्ध ; भारत में संसदीय 

सरकार । 
( 3 ) रिटेन : विधि शासन मौर मंत्रिमण्ाल सरकार । 
( 4 ) संयुक्त राज्य अमरीका : प्रेसीडेंसो, सीनेट, सर्वोच्च न्यायालय 

और न्यायिक समीक्षा । 
( 5 ) स्विटजरलैण्ड : प्रत्यक्ष लोकतन्त्र । 
( 6 ) मोवियत संघ : संघवाद , माम्यवादी दल का काये । 


- ---स्वभाव । 
-----प्रज्ञा परीक्षण के प्रकार । 
9. व्यक्तित्व ; 

----स्वभाव और निर्धारक तत्व । 

----व्यक्तित्व परीक्षण । 
10. समाजीकरण की प्रक्रिया । 
11. दल : 

--- संरचना एवं कार्य । 

-~- दल मयस्यता के प्रकार । 
12. नेतृत्व : 

- विशेषताएं एवं पचति । 
13. अभिवृतियाँ : 

-- स्वभाव । 

- - अभिवृसियों में परिवर्तन । 
14. सामाजिक परियसन । 
15. सामाजिक अनुभूति । 
1 6. अपसमान्यता कसौटी । 
17. प्रात्मरक्षा सन्न्न । 
18. मनोविकार के प्रकार : मनस्ताप पोर मनोविक्षिप्ति । 
( क ) मनस्ताप : चिन्ता, आधि, हिस्टीरिया ग्रस्सता, बायना भौति । 
( ख ) मनोविक्षिप्ति : अन्तराबन्ध, परोनास प्रतिक्रिया, उत्तेजना 

विषाद । 


मनोविज्ञान ( कोई सं० 17 ) 


समाज शास्त्र ( कोड नं 18 ) 


1. मनोविज्ञान की विषय- वस्तु, पर्याप्तयां और क्षेत्र । 
2. मामय के विकास में यानुवंशिक कारक : 

-- निसर्ग और प्रशिक्षण । 

- - प्रभावी , समायोजिकी तथा प्रभावी तन्त्र । 
3. अभिप्रेरण एवं संवेग : 

- अभिप्रेरण की परिभाषा तथा वर्गीकरण । 
~~~- अभिप्रेरणनों का विग्रह सथा कुष्ठा । 
-- - संघगों का स्वभाव भोर वैहिक महसंबध या मभिव्यक्तियां । 


संकल्पनाए :- -वंश और संस्कृति, मानव विकास संस्कृति का अवस्थाए . 
संस्कृति परिवर्तन- संस्कृति सम्मक , संस्कृति संयमण , संस्कृति मापेक्षवाद , 
समाज समूह प्रतिष्ठा , भूमिका ; प्रायमिक , माध्यमिक और संदर्भ ममूह ; 
समुदाय और संस्था ; सामामिक संरचना प्रौर मामाजिक संगठन ; मना 
पौर पार्य ; उद्देश्यात्मक तब्ध , मानदण्ड , मान्यताएं पोर यिस्यान, प्रक्रियाएं . 
स्वांगीकरण, विघटन , गामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रियाएं -- प्रारमसाटकरण, 
एकोफरण, सहकारिता , प्रतिष सपर्ष, सामाजिक जनसांख्यिकी । 


4 . अधिगम : 

-- --स्वभाव : प्रानुकलन , सबदी - -- नरक अधिगम, मौखिक अधिगम । 
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भारत का राजपत्र : ममायारण 
- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - . . . - -- - - - - - - --- - - - -- - . -- : : 

-- - - - - -- - - - - - - --- - - -- - -- - - --- -- - - - - - . . 
पषत्माएं :--- संगौस पति और पोस व्यवहार ; भावास पौर वंश और सप्रतिबंध प्रायिकता बंटन ; एक और दो याग्छिक घर वाले फलन , 
झम के नियम ; विवाह और परिवार, साधारण पौर मिश्रित समाज की प्रापूर्ण , प्रापूर्ण जनक फलन , चवीचेव की मममता, विपद , पामों, हाइपर 
माथिमः परसिया - वस्तु विनिमय और उत्सवी विनिमय , बाजार अर्थ ज्यामंदिक , ऋणात्मक हिपय , एवः गमान , घर पातोकी , गामा बीटा , 
व्यवस्था ; साधारण और मिश्रित समाज में गजनीतिक व्यवस्थाएं ; प्रामामान्य और द्विवर प्रसामान्य प्रायिकता बटन , प्रायिकता में प्रभिमरण, 
गाधारण और मिश्रित समाज में धर्म - जादूटोना, धर्म और विज्ञान , बहमनीष दुर्वल नियम , केन्द्रीय मीमा प्रमेय का मामान्य रूप । 
यवतार और संगठन. 

2. सांख्यिकी विधियां ( 25 प्रतिशत महत्व ) 
सामाजिक स्तरीकरणः- जाति , वर्ग और मम्पदा 

सांख्यिकीय आकड़ों का संकलन, वर्गीकरण , सारणीकरण और पारेखी 
समुवायः - गाँव, नगर शहर, मेत 

निरूपण केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप , प्रकीर्णन -माप वैषम्य माप , मकुवता माप , 
समाज के प्रकारः- जन जामीय , ग्राम्य , औद्योगिक , उत्तर प्रौद्योगिक 

गाहचर्य और हागंगका माप, सह संबंध और रेखिकः समानयण जिसमें दी 
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियों के संबंध में संवैधानिक 

घर हों ; सहसंबंध अनुपात, वक्र आसंजन यादृच्छिक प्रतिदर्श की संकल्पना 
व्यवस्थाएं । 

और प्रतिवर्शज, X , X , T और F राखियकी का प्रतिवर्णी बैटन उनके गुणधर्म. 
उन पर आधारित प्राक्लन और सार्थकता परीक्षण क्रम प्रतिवर्गज और 

एक समान तथा पर पातीकी मूल बंटन संदर्भ में उनके प्रतिवर्श बंटना 
प्राणि विज्ञान ( कोड सं0 19 ) 

3. सांख्यिकी अनुमिति ( 25 प्रतिशत महत्प ) 
1. फोशिका संरचना और कार्य: 

आपलन सिद्धांत , अननभिनति, संगति , वधाता, पर्याप्तता, कामर 
प्राणि कोशिका की संरचना : कोशिका अंगकों का स्वभाव तथा राव निम्न परिबंध , उत्तम रेखिक अनमित आम्लन , प्राकलन विधियो , 
कार्य ; माइटोसिस पोर माइनोसिस , क्रोमोसोम तथा जीन । । 

आपूर्ण विधियां, अधिकतम संभाविता, निम्नतम वर्ग, अल्पसमX 
2. प्रायोटों ( उप -वर्गों) तक काटों ( निम्न क्रम सक ) का 

अधिकतम सम्भाविता अाफ्लन के गुण धर्म ( प्रमाण रहित ), विश्वास्यता 
सामान्य सर्वेशण और वर्गीकरण -प्रोटोजोप्रा , पोरीफेरा, कालेन्टेरेट प्लादी 

अंतरालों के निर्माण की सामान्य समस्याएं । 
हेल्मिन्थीस , एसस्मिन्पीस, एनीलिमा, भारथोपोडा, मोलस्का, एफीनोहर 

परिकल्पना परीक्षण , सरल एवं संयुक्त परिकल्पना, सांख्यिकीय परीक्षण 
माटा तथा कोरडाटा । 

दो प्रकार की त्रुटियां, एक प्राचल से संबंधित सरल परिकल्पनामों के लिए, 
3. क्रियात्मक प्राकरिकी : निम्नलिवित का अनन और जीवन वृत्त : 

इष्टतम निराकरण क्षेत्र , संभाविता अनुपात परीक्षण, द्विपद, प्वासा, एक 
अमीबा , इंगलोना, मानोसिस्टिस, प्लासमोडियम, पैरामाइसियम, साइकान, 

समान , चरघातांकी और प्रसामान्य बटनों के प्रचलों के लिए परीक्षण , 
हाइड्रा , प्रोबीलिया, फाल्सीपोशा , टीमिया , ऐस्केरिस , नेरिस फेरेटिमा , जोंक , 

कोई-वर्ग परीक्षण, सिंह ने परीक्षण , परंपरा-परीक्षण , माध्यिका-परीक्षण, 
एरेस्टेफन ( केकड़ा, मोंगा या श्रिम्प ) बिच्छू, काकरोच , सी , धोया , 

विल्काबसन परीक्षण , कोटि सहसंबंध विधियां । 
बालानाग्लोसस, एस्सीडियन, ऐम्फिोक्सस । 

4 प्रतिचयन सिखात और प्रयोगों की प्रभिकल्पना 
___ 4. कशेरुकी की सुलनात्मक शरीर रचना । अध्यावरण , अन्तः कंकाल , 

( 25 प्रतिशत महत्व ) 
चलन-पंग , पाचन तंत्र , श्वसनतन्त्र , हवय तथा परिसंचरण सन्त्र जनन 

प्रतिचयन नियम , फेम और प्रतिचयन एकक , प्रतिचयन और गैर-प्रतिषयन 
मूत्रतन्त्र सपा ज्ञानेन्द्रिय । 

वटिया, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयम , गुम्छ प्रतिचयन 
5. शरीर क्रिया-विज्ञान : प्रोटोप्लाज्म की रासायनिक संरचना , एंजाइम 

क्रमबद्ध प्रतिपयन , अनुपात और समाश्रयण प्राक्सन, भारत में यदाकार 
का स्वभाष मौर कार्य , कोलाया तथा हाइड्रोजिनियम का जमाव ; जैव 

सर्वेक्षणों के संदर्भ में प्रतिदर्श सर्वेक्षण की अभिकल्पना । 
प्रापसीकरण , पाचन की प्रारम्भिक शरीर क्रिया । मलोत्सर्जन , प्रवसन , 

एफधा, दिया और त्रिधा वर्गीकरणों में प्रतिकोशिका समान प्रेक्षणी 
रुधिर परिसंचरण तन्त्र मानव के विशेष मन्दर्भ में तंत्रिका प्रावेग की 

के साथ प्रसरण विश्लेषण, प्रगरण के स्थिरीकरण के लिए रूपांतरण प्रयोगा 
शरीर क्रिया । 

स्मक अभिकल्पना के नियम , पूर्ण रूप से यादृच्छी कुत अभिवाल्पना, यादृग्छी 
___ 6, घूण विज्ञान : युग्मक जनन, उर्यरीकरण , अमैथुन प्रजनन , 

कृत खाक अभिकल्पना, लेटिन वर्ग अभिकल्पना , अप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि 
चिरभ्रूणपा कायांतरण , निक्रमोटोमा का भूण विज्ञान , मेडक और चूना । 

- 2 अभिकल्पनाओं में संकरण सहित बहु-उपादानी प्रयोग, संतुलित प्रमपूर्ण 
स्तनपायिनों में भ्रूण मिल्ली का कार्य । 

खंडक प्रभिकल्पनाएं । 
7. विकाम : जीव उत्पत्ति विकास के सिद्धांत और प्रमाण ; जानि पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञाम 
उद्भवन म्यूटेशन और पार्थक्य । 

पशुपालन (कोर सं० 21) 
8. पारिस्थितिकी : जीबीय और प्रजीवीय कारक , पारिस्थितिकतन्त्र 

1. सामान्य :-- कृषि में पशुधन का महत्व, पाइप त । पशुपालन में 
की संकल्पना , भोजन श्रृंखला और शक्ति प्रवाह, जलीय और मरूस्थली संबंध , मिश्रित कृषि , पशुधन तथा दुग्ध उत्पादन सांमियकी । 
प्राणिजात का अनुकूलन, परजीविता और सहजीविता, पर्यावरण को 
दूषित करने वाले कारकों का सामान्य ज्ञान । 

2. आनुवंशिकी : - -पशु- सुधार के संदर्भ में प्रानुबंशिकी और प्रजनन 

के मूलसत्व बेराज पौर विदेशी पशुप्रों, भैसों, यफरिया, मेड़ों, सुपरौं तथा 
सांख्यिकी ( कोड सं 20) 

कुक्कुटों की नस्ले तथा उनके दुग्ध , मण्डे, मांस मया ऊन के उत्पादन की 
मोट :--- केवल प्रस्तुपरक ( बहुविकल्प वाले ) प्रश्न पूछे जाएंगे । 

शक्यकता । 
1. प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

3. पोषाहार :--- आहार का वर्गीकरण, आहार मानक , राशन का 

संगणन नथा राशन का मिश्रण, खाद्य पदार्थ तथा चारे का संरक्षण । 
प्रायिकता की चिरप्रतिष्ठित एवं स्वयं सिद्ध परिभाषाएं , प्रायिकता 
पर सामान्य प्रमेय सोदाहरण, मप्रतिबंध, प्रायिकता, सांख्यिकीय स्वतनसा , 

4. प्रबन्ध : -- पशुधन ( सगा तथा दुधारी गाय ) ( बरूण पणुधन ) का 
बैंक प्रमेय, असंतत और मंतत यादृच्छिक पर, प्रायिकता द्रव्यमान फलन प्रबन्ध , पणुधन अभिलेख , शुद्ध दुग्ध उत्पादन के सिद्धान्त , पणुधन कृषि 
और प्रायिकमा घमत्व फलन, संचयी बंटन फलन ; विचरीय संयुक्त सीमांत अर्थशास्त्र । पशुधन आवास । 
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- . ... - - - - - - - - - - - --- - - . . . -- 
पशु चिकित्सा विमान :- पशुओं तथा मारवाही पशुओं, कककट पालन 

प्रश्म पत्रों का स्वरूप भामतौर पर निम्न प्रकार का होगा : 
और मुर्गे को प्रभावित करने वाले प्रमुख मंसर्गक रोग । 

अंग्रेजी : 
. . कषि मंचन , जनन क्षमता तथा बन्यता । 

( 1 ) दिए गए गद्यांश को समझना । 
3. जल वायु तथा निवास के सन्दर्भ में पशु चिकित्मा स्वास्थ्य विज्ञान 

( 2 ) संक्षेपण । 
4. प्रतिरक्षण तथा टीके लगाने का सिद्धान्त । 

( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शब्द भण्डार । 
5 . निम्नलिखिन रोगों के उपलक्षण, लक्षण, निदान सथा उपचार : 

( 4 ) लघु निबन्ध । 
(क ) पशु : 

भारतीय भाषाएं : 
गिल्टी रोग, पांव तथा मुग्ध के रोग, हेमरेज से सेप्टीसीमिया , पशु 

( 1 ) दिए गए गद्यांशों को समझना । 
प्लेग, जहरवाद, अफरा , हेना, निमोनिया, तपेदिक , रान का रोग तया नवजात 
मछडी बछड़ों के रोग । 

( 2 ) संक्षेपण । 

( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शब्द भण्डार । 
( ख ) कुक्कुट पालन : --- 
काफ्सीडोलिए, रानीखेत , कुक्कुट चे वक , एवियन न्यूफोसिम, मास 

( 4 ) लघु निबन्ध । 
रोग । 

( 5 ) अंग्रेजी से भारतीय भाषा नया भारतीय भाषा से अंग्रेजी में 

अनुयाद । 
( ग ) श्कर:---- 

टिप्पणी 1 : भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न- पन्न मैट्रिकुलेशन या 
सूनार ज्वर , शूकर कालरा । 

रामकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केवल अईना प्राप्त करनी है । 
G. ( क ) पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त विप । 

इन प्रश्न -पत्रों में प्राप्तीक योग्यताक्रम के निर्धारण में नहीं 
( ख ) दौड़ के घोड़ों में मादकता . छामे के लिए प्रयोग की जाने वाली 

गिने जायेंगे । 
पौषधियां तथा उनका पता लगाने की तकनीकें । 

टिप्पणी 2 : अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्न-पनों के उत्तर उम्मीव 
( ग ) मगंनी तया पक गए पशुओं को शान्त करने के लिए प्रयोग की 

वारों को अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में ( अनुयाय के 
जाने वाली प्रौषधियो । 

प्रमों को छोड़कर ) वेने होंगे । 
( घ ) भारत तथा विदेशों में प्रनलित संगरोध उपाय तथा उनमें सुधार । 

सामान्य अध्ययन 
औरी विज्ञान : -- 

सामान्य अध्ययन के प्रश्न -पत्र और प्रश्न - पन्न II में ज्ञान के निम्न 

लिखित क्षेत्र होंगे --- 
1 . दुग्ध, संघटन, भौतिक गुणों तथा खाद्यानों का अध्ययन । 

प्रश्न पत्र 1 
2. दुग्ध सामान्य परीक्षणों , विधिक मानकों का गुणता नियंत्रण । 

( 1 ) भारत और भारतीय संस्कृति का प्राधुनिक इतिहास । 
3, बरतन तथा उपकरण और उनकी सफाई । 

( 2 ) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना- चक । 
4. मेरी का संगठन , दुग्ध संसाधन तथा वितरण । 

( 3 ) सामियकीय विश्लेषण , पारेखन और मिन्नण । 
5. भारतीय देशज दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण । 

प्रश्न पत्र 2 
6 . सरल डेरी मंक्रियाएं । 

( 1 ) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था । 
7. दुग्ध तथा डेरी उत्पादों में पाए आने वाले अणु जीव । 

( 2 ) भारतीय अर्थ-व्यवस्था और भारत का भूगोल । 
8. बुग्ध द्वारा मानव में संचरण होने वाले रोग । 

( 3 ) भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महस्य और 
माग 

प्रभाव । 
प्रधान परीक्षा 

पहले प्रश्न - पत्न में प्राधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति के 
प्रधान परीमा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी पोर स्मरण शक्ति 

अम्तगत लगभग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से भाग लेकर देश के इतिहास 
का परीक्षण करना ही नहीं है बल्कि उसकी समग्र बौविक प्रतिभा और 

की रूपरेखा के साथ- साथ गांधी, रवीन्द्र और नेहरू से सम्बन्धित 
अबोधन क्षमता को प्राकमा है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को प्रश्नों के 

प्रश्न भी सम्मिलित होंगे । सांख्यिकीय विश्लेषण , पारेखन और सचित्र 
चयन में काफी विकल्प मिलेगा । 

निरूपण से सम्बन्धित विषयों में सांख्यिकीय प्रा. रेखन या चिनात्मक रूप 
इस परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्न लगभग पानसे डिग्री से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सामान्य वृद्धि का प्रयोग 
स्तर के होंगे -प्रति बैचलर डिग्री से कुछ अधिक और मास्टर डिग्री 

करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमानों 
से कुछ कम । इंजीनियरी और विधि के मामले में यह स्मर बैचलर डिग्री पौर असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होनी चाहिए । 
का होगा । 

दूसरे प्रश्न- पत्न में , भारतीय राजनीति से सम्बन्धित खण्र में भारत 
अनिवार्य विषय 

की राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न शामिल होंगे । भारतीय 
अप्रेजी तथा भारतीय भाषाएं 

अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल से सम्बन्धित खण्ड में भारत की . 
प्रश्न पत्न का उद्देश्य अंग्रेजी सम्बन्धित भारतीय भाषा में अपने विचारों योजना और भारत के भौतिक , आर्थिक और सामाजिक भूगोल से सम्बन्धित 
को स्पष्ट सथा सही रूप में प्रतट करना नथा गम्भीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने प्रश्न पूछे जाएंगे । भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्य 
पौर सममने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है । 

पौर प्रभाव से सम्बन्धित तीसरे खण्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत 


[ भाग I - - पणE 1] 
भारत का राजपत्र : असाधारण 

919 
- - - - - -- - --- -- -- ---- - - - -- - -- - 

--- -- - - -- - - - - - - --- - 
मैं विशान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी 

कृषि विरसार, उसका महत्व और स्थान, विस्तार कार्यक्रमों के मूल्या 
की परीक्षा मारे । प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 

प.न की पत्तियां - सामाजिक एवं प्रार्थिक सर्वेक्षण और बड़े, छोटे और 
उगान फषकों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की स्थिति खेती का यानिकी 

करण नथा कृषि उत्पादन और ग्रामीण रोजगारी में उसकी भूमिका- -- 
वैकल्पिक विषय 

विस्तार कार्यकर्ताप्नों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ; प्रयोगशाला से खेती की 

पोर नाले कार्यक्रम । 
आवेदन प्रपत्र भरने में कोह मण्याओं ( कोष्ठकों में दी गई ) का प्रयोग 


प्रश्न 


पत्र -II 


कुषि कोल संख्या ( 21 ) 

प्रश्न पत्र 1 
परिस्थिति विज्ञान और मानव के लिए उसकी प्रासंगिकता-प्राकृतिक 
याधन, उनका प्रगंध और परिरक्षण -सस्य वितरण और उत्पादन के कारणों 
के रूप में भौतिक और सामाजिक पर्यावरण सस्य पनि के कारकों के 
झप मे जलवायु संबंधी तत्व सस्य क्रम पर परिवर्तन शील पर्यावरण का 
प्रभाव-पर्यावरण के घोतक के रूप में पौधे -पर्यावरण प्रद्वषण और उसमें 
पौधों, जानवरों और मनुष्यों को होने याले खतरे । 


आनुवंशिकता और विभिन्नता--मेंडेल का अनुवंशिकता नियम - - फ्रोमो . 
सोम प्रमुवंशिकता सिबास- - कोशिकाद्रव्यो , अशागसि लिंग महलग्न , लिंग 
प्रभावित और लिग मीमित लक्षण, स्वायत्त और प्रेरित उत्परिवर्तन ---- 
मात्रात्मक लक्षण । 


फसल का उद्गम और घरेलुकरण - - मुख्य फसलों की विनिमत जातियों 
में श्राकारिणी और प्रतिरूप की विविधता -- विभि मता के कारण और 
मस्य सुधार में उनका उपयोग । 


देश के विभिन्न कृषि -जलवायु क्षेत्रों में सस्य क्रम- - मस्य क्रमों की पारियों 
पर अधिक पैदावार वाली और अल्पकालीन सिम्मों का प्रभावों - - मनेकधा 
सस्यन की संकल्पना- महुस्तरीय, श्रृखलाबद्ध और अमर सस्यन और खाय 
उत्पादन के सदर्भ में उनका महत्व - देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ भीर 
रबी मौसमों में पैदा की जानेवाली प्रमुख अनाण, दालों , तिलहनों , रेशे 
पीनी और व्यावसायिक सस्यों के उत्पादन के लिए संवेष्टित प्रथाए । 


पादप पालन के सिद्धांतों का प्रमुख फसलों के सुधार में अनुप्रयोग ; 
स्वपरागण पौर पर परागण सस्य का पालन करने को विधिया- - उप 
स्थापन चयन , संकरण संकर भोग और उसका शोषण । नर निर्घोता और स्वीय 
असंयोज्यता उत्परिवर्तन का उपयोग और पालन सस्य में बहुगुणितता । 


भोज प्रौद्योगिकी और महत्व सस्य पादपों के बीजों का उत्पादन 
संसाधन और परीक्षण ; सुधरे हुए पीजों में उत्पादन , संसाधन और विपणन 
में राष्ट्रीय तथा राज्य बीज संगठनों की भूमिफा । 


पन वृक्षारोपण के विभिन्न प्रकारों की प्रमुख विशेषताएं, क्षेत्र पोर 
प्रमार - से विस्तार सामाजिक धन विद्या , कृषि बन विद्या और प्राकृतिक 
वन घास पात , उनके लक्षण , विभिन्न सस्यों के साथ उनका प्रमरण और 
संसर्ग ; उनका गुणम पास पात का सांस्कृतिक , बौविक और रामायनिक 
मियंत्रण । 


णरीर त्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में उसका महत्व - - जीव द्रव्य 
का स्वभाघ , भौतिक लक्षण और रासायनिक संघठम ... अंत:- शोषण पृष्ठत 
न .प , विसरण और परासरण ; जल का अवशोषण और स्थातनांतरण । 
वायोत्सर्जन और जल की मितव्यमिता । 


प्रविण्य और पादप रंजक ; प्रकाश संश्लेषण -प्राधुनिक संकल्पनाएं 
और इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले फारफ ; प्राक्सी और अनाक्मी 
श्वसन । 


मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाए और. कारक ; भारत की मुद्राओं का 
वर्गीकरण जिसमें माधुनिक संकल्पनाएं भी शामिल हों.-.- मुद्रामों के खनिम 
चौर कार्यनिक घटक और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने में उनकी 
भूमिका समस्थात्मक मदाएं , भारत में उनका विस्तार पौर वितरण 
और उमका उद्धार पौधों के आवश्यक पोषक पदार्थ और, मृदा तथा पौधों 
में अन्य लाभकारी तस्व - - उनकी प्राप्ति , उनके वितरण को प्रभावित करने 
वाले कारक -मिट्टियों को कार्यकारता और चकोयना --- राहजीबी और गैर 
सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण - -मिट्टी मी उर्वरता के नियम और 
उर्वरक के प्रोचित्यपूर्ण प्रयोग के लिए उनका मल्यांकन । 


वृद्धि और विकास ; दीप्तिका लिता और मसंसीकरण - प्राक्सिम और 
हार्मोंस और अन्य पाद नियामक - - उनकी कार्याविधि और कृषि में उनका 
महत्व । 


जल विभाजन के प्राधार पर मदा संरक्षण प्रायोजन--- पहाड़ी, गिरियाद 
और घाटी की मृदा में अपरदन और अपवाह को संभाग्नना ; इनको 
प्रभावित करने वाली प्रक्रियाण, और कारप - धारानी खेती और उससे 
संबंधित समस्याएं- - वर्षा प्रधान कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन को सस्थिर 
बनाने के लिए प्रौद्योगिकी । 


प्रमुख फलों , पौधों और सागसब्जी की फसलों के लिए अपेक्षित 
जलवायु और इनकी खेती - इसके लिए संयेष्टित प्रथा समूह और उसका 
वैज्ञानिक माधार - -फल-सम्जी की संभाल कर रखने मौर बाजर में बेचने को 
समान्यतया संरक्षण को प्रमुख पतिया, प्रमुख फल और सागसम्जा को बोजें 
संसाधन प्रविधियों और उपस्कर, -- मानव शरीर के पोषण में फलों और साग 
सब्जी का महत्व - दश्य और पुष्पवर्धन जिसमें प्रलेखत पौधों का यर्द्धन भी 
भाभिन्न है - - बाग बगीचों का अभिकल्पन और रबमा----विन्यास । 


सस्य उत्पादन के संदर्भ में जल प्रयोग क्षमता सिंचाई के कार्यक्रम 
में साधारभून विमम , सिंचाई जल प्रवाह को कम करने के परीके और. 
माधन - - जलक्रांत - भूमि का जल निकास । 


फार्म प्रबंध, क्षेत्र , महत्व और लक्षण- - कृषि योजना भौर बजट -- 
विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों की अर्थ व्यवस्था । 


भारत के खेतों, सागसम्मी के पौधों, फलवाटिकामों पौर रोपी फसलों 
की बीमारियां और नाशिकोट तथा उनको नियंत्रित करने के साधन --पाप 
रोगों के कारण और उनका वर्गीकरण -पाप रोग नियंत्रण के सिद्धांत जिसने 
बहिष्करण निर्मलन, रीघन और रक्षण शामिल है । नाशिकीटों पौर 
बीमारियों का जेव नियंत्रण लाशिकीटों और बीमारियों का ममेकित 
प्रबन्ध - कीटनाशक और उनका रूपान्वयम, पादप रक्षण उपस्कर , उनके संबंध 
में सावधानी और अनुरक्षण । 


कृषि निविष्टों और उपजों का विपणन और मूल्य निर्धारण, मूल्य में 
उतार चढ़ाप और उनकी लागत- - कृषि अर्थ व्यवस्था में सहकारी संस्थानों 
की भूमिका- -- कृषि की विधार्ग और प्रणालियों और उनको प्रभावित करने 
पाले कारक । 
1090 9 /81 --- 3 


अनाज और दाल के भण्डारण में नाशिकीट-- - भहार गहों की स्व माना 
संरक्षण और निवारक उपाय ! 
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भारत में बाप उत्पादन और उपभोग की प्रवृत्तिया -- - गष्ट्रीय और अंतर . 
राष्ट्रीय खाप नीतियां : संग्रह वितरण मैमाधन और नृत्पावन प्रतिबंध 
राष्ट्रीय प्राधार पति के साप-माप उत्पादन का संबंध - केयरी और प्रोटीन 
की प्रमुख न्यूनताए । 


परिरक्षण, तमुकारियो की बनावट, शुक्र सांवला, अनुकृत शुक्र का परिवहन 
भतिहिमीकरण, गायों, भेडो बकरियों, मृगगें तया कुनकुटों के संबंध में 
तकनी । 


पशुपालन नया पशु चिकित्सा विज्ञान ( कोर म० 42 ) 


प्रश्न पत्र I 


1. पशु पोषोहारः -- ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा उपायचयन तथा दुग्ध , मांस, अन्डे , 
और कार्य के अनुरक्षण और उत्पादन की पावश्यकताएं । खानों का ऊर्जा 
स्रोतों के रूप में मूल्यांकन । 
____ 1 . 1 पोषण -प्रोटीन में उन्नत अध्ययन . - - आवश्यकसानों के संदर्भ में 
प्रोटीन , उपायचयन तथा संश्लेषण , प्रोटीन मात्रा तथा गुणता के स्रोत राशन 
में ऊर्जा प्रोटीन गशन । 

1 . 2 पोषाहार खनिजों में उन्नत अध्ययन : - - स्रोत , कार्य प्रणाली , 
पानश्यकताएं तथा पिरल तरषों सहित प्राधारभूत सनिम पोषक तत्वों का 
पारस्परिक संबंध । 

1 , 3 विटामिन, हारमोन तथा वृद्धि कारक पदार्थ - स्रोत , कार्य प्रणाली 
पावश्यकताएं तथा प्रनिजों के साथ पारस्परिक संबंध । 
____ 1 . 4 उन्नत रोमन्थी पोषण डेरी पशु... दूध उत्पादन तथा इसके संयोजन 
के संदर्भ में पोषक पदार्थ सपा उनके उपायचयन. बछड़े-बछियों , शुष्क तथा 
दुधारू गायों तथा भैसों के लिये पोषक पदार्थों की पावश्यकताए । विभिन्न 
पाहार प्रणालियों की सीमाएं । 


3. पशु धन उत्पादन तथा प्रबंध - - 

3. 1 बाणिज्य रेरी फार्मिगः -- भारत में मेरी फार्मिक को उन्नत देशों 
के साथ तुलना, मिश्रित कृषि के अधीन तथा एक विशिष्ट कृषि के रूप 
में डेरी उद्योग, प्रार्षिक डेरी फार्मिक , डेरी फार्म प्रारम्भ करमा । पूंजी तथा 
भूमि संबंधी मानश्यकता, डेरी फार्म का प्रबन्ध माल की अवाप्ति , खेरी 
फार्मिक में प्रवसर डेरी पशु का कार्यक्षमता निश्चित करने के कारक , सुण्ड 

मभिलेखम , बजट व नाना , दुग्ध उत्पादन की लागत , मूल्य निर्धारण मोति , 
कार्मिक प्रबंध । 

3 . 2 री पशुमो की प्राहार संबंधी पवतिया: - -रेरी पशुओं के लिये 
घ्यावहारिक तथा मार्थिक राशन, पूरे वर्ष हरे चारे की पूर्ति हेरी फार्म 
माहार तमा चारे की प्रावश्यकताएं , दिन में पाहार प्रवृत्तियां और तरुण 
को पशुधन तथा सांड, बछड़िया और प्रजनन पशु : तरूण तथा वयस्क पश 
धन की माहार संबंधी नई प्रवृत्तियां, पाहार रिकार्ड । 

3 . 3 भेड़, बकरी, सुपर तथा कुपकुट प्रबंध संबंधी मामान्य 
समस्याएं । 

3. 4 सूबे की परिस्थितियों में पशु को प्राभार देना । 
4 . दुग्ध प्रोयोनिकी :-- 

4 . 1 ग्रामीण दुग्ध अवाप्ति संबंधी संग्रहण पौर कच्चे दूध का परिवहन 
समंधी संगठन । 
___ 4 . 2 कच्चे दूध की गुणता, परीक्षण , तथा ग्रेड निर्धारण । होल मिल्क 
स्किम्ड मिल्क और क्रीम की क्वालिटी स्टोरेज ग्रेड । 
___ 4. 3 अभि सस्कार. पेफ करने , स्टोर करने , बाँटने सपा विपणन संबंधी 
दोष और उन पर नियंत्रण निम्नलिखित दुग्धों का पोषाहारी विशेषताएं : 
__ पास्वरीकृत , मानकिन, टोन्ड , उबल टोंड, विसक्रमनित , समागोकम 
पुननिमिप्त , पुन : संस्लिष्ट भरित सथा सुगंधित दुग्ध । 

4 . 4 संबंधित दुग्ध , संघर्वन तथा उनका प्रबंध । विटामिन डी , पतला 
वही, अमलीकृत तथा दूसरे विशिष्ट दुग्ध एवं दुग्ध यंत्र , उपकरणों के लिए 
स्वच्छ संबंधी प्रावश्यकताएं : - - 

4 . 5 बैध मानक , शुद्ध तथा सुरक्षिन दुग्ध एव दुग्ध । 
सयंत्र उपकरणों के लिए स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं । 


15 उन्नत गैर- रोमन्धी पोषण कुमकुटः - कुमकुट , मांस तथा प्रणों 
के उत्पादन के संवर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपायचयन । विभिन्न 
प्रायु सीमानों पर पोषक पदार्थों की आवश्यकताएं तथा आहार योजना 
भौर बमचूल्हे । 

1 . 6 उन्नत गैर - रोमन्थी पोषण - शूकर: - - मास उत्पादन कारको की 
वृद्धि तथा गुणता के विशेष संदर्भ में पोषक पदार्थ सपा उपायचयन । 
शिशु बाल वर्द्धन के लिये पोषक पदार्थों की आवश्यकताएं तथा पाहार योजना 
और सुअरों का संवर्द्धन । 

1 . 7 उन्नम प्रयुक्त पशु पोषोहार .- - माहार प्रयोगों , पाच्यता तथा 
सन्तुलन मध्ययम का समीक्षात्मक पुनरीक्षण । माहार मानक तथा माहार 
ऊर्जा के मानफ , वृषि , अनुरक्षण तथा उत्पादन की भावश्यकताएं मंसुलिन 
राशन । 


प्रश्न पत्र 2 


2. पशु शरीर क्रिया विज्ञाम : - - 

2 . 1 कृषि तथा पशु उत्पादन : - प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर वृद्धि , 
परिपक्वन , वृद्धि यके, सम्बद्धन के उपाय , वृषि , संयोजन , शरीर संरचना 
मांस गुमता को प्रभाविन करने वाले तथ्य । 

2 . 2 दुग्ध उत्पादन का पुनरुत्पादन और पाचन : - - स्तन्य विकास 
के हार्मोनल नियंत्रण की पर्तमान स्थिति , दुग्ध स्राब तथा दुग्ध निष्कासन , 
गायों तथा भैसो के बुग्ध का संषटम , नर मावा जननेन्द्रियां , उनके घटक 
मथा कार्य प्रणालियो, । पाचन अंग तथा उनकी कार्य प्रणालियां । 


2 . 3 वातावरणीय शरीर त्रिया विशान.----शरीर क्रियात्मक संबंध 
तथा उनके विनियम, अनुकूलन की क्रियाविधियो, पर्यावरणीय कारक तथा 
पशु व्यवहार में निवर नियंत्रण विधियो , जलवायबी प्रतिबल को नियंत्रित 
फरने की प्रणालियो । 


प्रानुवंशिमी तथा पशु प्रजनन : - - 

मनीलीय प्रानुवशिकता से सम्बद्ध पायिकना/ हार्डी-वेन सिद्धांत अन्त : 
प्रजनन तया विषमयुममता की संकल्पना और भाष मलफोर के प्राचलो के 
प्राक्वलन और माप से भिन्न राईट का उपागम फिर का प्राकृतिक वरण 
का प्रमेय , बहुरूपता , भनेकजीना तत्र तथा मानारमक विशेषताप्रो को 
वंशागति , जीव सूचक प्रतिरूपों में विभिन्नता के प्राकस्मिक घटक तथा 
मंबंधियों में पारस्परिक भिन्नताएं । मानात्मक आनुवंशिकी विश्लेषण स 
सम्बस रोगमूलक क्षमता का सिद्धांत वशागनिम्ष पुनरावृति और धरण 
माइल । पशु प्रजनान से सम्बद्ध । 
1 . 1 पशु प्रजनन से समा जीव सम्बया आनुवंशिकी . 

जीव संख्या परिमाण तथा उसमे परिवर्तन के फारक , जीव सस्याए 
तथा फार्म पशुमो में उनका प्रवफलन , जीन प्राकृति तथा युग्मनज प्रावृति 
और उन्हे परिवर्तित , करने वाली शामितयां , विभिन्न परिस्थितियो में 


2 . 4 शुक्र गुणता , परिरक्षण तथा कृत्रिम सेवन , - - शुक्र के उर्माण , 
शुक्राणुमो की बनावट, निकले हुए शुक्र के रसायन तथा भौतिक गुण 
धर्म , शुक्र पर बाइयो तथा विटरों में प्रभाव डालने वाले कारक । शुक्र 


[ भाग [ --- वर 1 ] 
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4 . 4 भेषजीप उपयोग के लिए हामोन ग्रंथियों के संग्रहण , परिरक्षण 
और संसाधन की प्रणालियो । 


संतुलन संबंधी माध्य तथा विभिन्नता के उपागम, समलक्षणीय विभिन्नता 
का उपविभाजन ; योगशोल का प्रावकलन, पशु संख्या में प्रायोगशील 
मानुबंशिगी और वातावरण संबंधी विभिन्नताएं , मेन्डलीय खाद तथा यानु 
वांशिम . का परस्पर मिलाना , जातियों , प्रजातियों , मस्लों तथा दूसरे विशिष्ट 
उपवों तथा बर्गों में भिन्नता का अनुवाणिको स्वरूप तथा वर्ग 
बिभिन्नता का प्रारंभ संबंधियों में प्रतिरूपता । । 


5 . विस्तार : 


5 . 1 ग्रामीण अवस्थामों में कृषकों को शिक्षित करने के लिए अपनाए 
गई विभिन्न विस्तार प्रणालियो । 

5 . 2 मृत पशुओं का लाभ के लिये उपयोग----विस्तार शिक्षा प्राधि । 

5 . 3 ट्राईमेप की परिभाषा बसाएं:- - तथा ग्रामीण परिस्थितियों में 
शिक्षित युवकों के लिये स्वतः रोजगार की संभावनाएं तथा पसतिया । 

5 . 4 स्थानीय पशुओं को उम्नम स्तर का बनाने के लिए एक प्रक्रिया 
के रूप में संकर प्रजनन । 


मानव विज्ञान ( कोड सं० 43) 

प्रश्न पत्र । 

मानव विज्ञान का माधार 
खंड [ अनिवार्य है । उम्मीदवार खंड - 11 -क या II - C में से किसी 
एक को चुन सकते हैं । प्रत्येक संग ( अर्थात् I और II ) के लिए 150 अंक 
निर्धारित है । 


1 . 2 प्रजनन प्रणालियो : - - वंशानुगातित्य प्रावृति , आनुवांशिकी तथा 
यातायणीय सह संबंध , प्राक्कलन की प्रक्रिया तथा पशु प्रांडों के पाक 
फलन की परिशुढना । संबंधियों में जीव सांखिकीय संबंधों को पुनरीक्षा 
संगम प्रणालियों, अंतः प्रजनन, यहिप्रजनन तथा उपयोग । समलक्षणीय 
प्रकीर्ण संगम , वरण सहायता उपकरण । अयादृच्छिक संगम प्रणालियों के 
अंतर्गत पशु जीव संख्या की वंश संरचना । वेहल वेशी विशेषक के लिए प्रजनन , 
वरण सूपक , इसकी परिशुद्धता । समान्य तथा विशिष्ट संयोग क्षमता , 
प्रभावकारी प्रजनन योजनाओं का चयन । 

धरण के विभिन्न प्रकार एंव प्रक्रियाएं , उनकी प्रभाव क्षमताएं तथा 
परिसीमाएं, वरण सूचकांक , भूसलली दृष्टि से वरण की रचना प्रक्रिया ; 
व रण बारा वए प्रजननोय लाभों का मल्यांकन, पशु प्रयोगीकरण में परस्पर 
संबंधी प्रतिक्रिया । 

सामान्य सया विशिष्ट संयोजन के प्रायकलन हेत उपागम , राइलेट , 
फक्शनल डाइलट संकर, अन्योन्य प्रायः धरण, अन्त : प्रजनन तथा 
छातीमेशन । 

2 . स्वास्थ्य और स्वच्छता :-- - बल तथा मुगे का शरीर क्रिया विज्ञान 
ऊतक तकनीक हिमीकरण पराफिन अंत स्थापना प्रावि रक्त फिल्मों की 
तयारी एवं अभिरंजन 

2 . 1 सामान्य ऊतक अभिरंजक , गाय संबंधी भृण विज्ञान । 

2. 2 रक्त फिजिकोलाजी तथा इसका परिसंचरण ; स्वस्थ और रोगी 
हालत में एनसन , मल बिसन, प्रत : साथी ग्रंथियो । 

2 , 3 औषध विज्ञान का सामान्य विज्ञान तथा प्रौषधियों से सम्बन 
मिपित्सा शास्त्र । 

३ . + जल वायु सथा मावास स्थान संबंधी पशु स्वच्छसा । 

2 . 5 अत्यंत सामान्य पशु तथा कुक्कट रोग, उनका संक्रमण , रोकथाम 
तथा उपचार प्राधि । रोधक्षमता , मांस निरीक्षण के सामान्य सिद्धांत और 
समस्याएं ; पशुचिकित्सा का विधिशास्त्र । 

2 . 6 दुग्ध स्वच्छता । 


I. मानय विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र और उसकी मुख्य शाखाएं : 
( 1 ) सामाजिक- सांस्कृतिक मानव विज्ञान ; ( 2 ) भौतिक मानव विज्ञान ; 
( 3 ) पुरातत्व मानव विज्ञान ; ( 4 ) भाषा मानव विज्ञान ; ( 5 ) अनुः 
प्रयुक्त मानव विज्ञान । 

II . समुदाय एवं समाज ; संस्थाएं, समूह और संघ ; संस्कृति 
भोर मभ्यता ; टोली पोर जन जातिया । । 
____ III. विवाह : सर्वमान्य परिभाषा की समस्याएं ; " अंतर्जातीय तथा 
प्रतिबंधित वर्ग ", विवाह के अधिमान्य स्वरूप ; विवाह भुगतान ; परिवार 
मानव समाज के आधार शिला के रूप में ; सार्वभौमिकता और परिवार ; 
परिवार के कार्य ; परिवार के विविध स्वरूप मुल परिवार , विस्तीर्ण 
परिवार, संयुक्त परिवार प्रादि में स्थायित्व प्रौर परिवर्तन । 

IV . संगोत्रता : अंशुनक्रम, प्रायास , वैवाहिक , संगीत संबंध और संगो 
बता व्यावहार , वंश और कुल । 
____ v . प्राणिक मानव निशान : अर्थ और उसका क्षेत्र ; विनियम 
के साधन ; षस्तु विनियम और उत्सवी विनियमय ; परस्परता और 
पुनः वितरण ; बाजार और व्यापार | 
____ VI . राजनीतिक मानव विज्ञान ; अर्थ और क्षेत्र । विभिन्न समाज में 
वैध प्राधिकारी की स्थिति तथा शक्ति एवं उसके कार्य । राज एवं राज्य 
विहीन राजनीतिक प्रणालियों में अन्सर । मा राज्यों में राष्ट्र-निर्माण प्रक्रि 
यायें , सरल समाज में कानूम एवं न्याय । 
___ VII. धर्मों की उत्पत्ति: -- जीवाद, चेतमबाद, धर्म एवं जादू टोनों 
में अन्तर टोटमवाद मौर निषेध । 

VIII . मानन विज्ञान में मेवगत कार्य तथा क्षेत्रगत कार्य की परम्पराएं 

II ( क ) : 
____ 1. प्रांगिक विकास के सिद्धांत का प्राधार : लाभाबाद , बिनबाद , 
पौर संपलेषारमा सिद्धांत ; मान विभास : जैक्षिक और सांस्कृतिक 
विमाएं यष्टि विकास । 

2. अमिक नर वानरगण । मानधाकार बनने और मानयों के विशेष 
संबम में मर मानर गणों का तुलनात्मक अध्ययन । 


3 . दुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी : - - कसले माल का चयन, एकन्न करना 
उपादन , पण्योपयोगी बनाना , मंडार करना, वितरण तथा दुग्ध से निर्मित 
वस्तुओं का विपणन जैसे कि ममखन , घी , खोपा , छैना, पनीर संघनित 
वाष्पित, शुल्क दुग्ध और बाल भोज्य ; आईस क्रीम और मुलफी ; 
उपोत्पाद, छेने के पानी के उत्पाद छाछ, दुग्ध शंकरा, तथा खेसीन । दुग्ध 
उत्पादों का परीक्षण, प्रेजिंग, जाँच पाई, एस पाई तथा एगमार्क के विनिर्देश 
भय मानक , गुणता नियंत्रण पोषाहारी विशेषताएं । पैक करना, पण्योपयोगी 
बनाना तथा संक्रियात्मक नियंत्रण , लागत । 


4 . मास स्वच्छता : 


4 . । प्राणिना । पशुओं से मनुष्य में संचरण होने वाले रोग । 


4 . बदलाने में पशु चिकित्सकों के कर्तव्य मथा भूमिका जहां 
प्रावण मास कर प्रसस्थाओं में तैयार किया गया मारा उपलध कराया 
जारा । 

4 . 3 बूमामानी के उपोत्पाद नया उनका प्राथिक उपयोग । 
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3. मानव विकास के लिए जीवाश्म प्रमाण ड्रायोपिटिपस रामपि 
पिक्स , प्रोस्ट्रालोपिसिन, सम उवर्षण ( पिपिस्थीपाइन्स ) सेपान्म 
होमोसेमाइम्स नियन्दरटालन्सिस तथा होमोसेपाइन्स । 

4. अनुवंशिकी ---परिभाषा मेन्टेलियन सिद्धान्त तथा उसकी मन 
संख्या से सम्बन्धित प्रयोग । 

5. मानव का आतिगत भेव तथा जातिगस वर्गीकरण के आधार 
रूप प्रक्रिया संबंधी, सीरम - संबंधी तथा प्रानुवंशिकी । 


जातियों की रचना में आनुवंशिकता तथा वातावरण की भूमिका । 
1, पोषण अन्तःप्रजनन तथा संकरता के प्रभाव । 


पराएं स० पवित्र संकुल ; साधारीकरण तथा अनुदारवाद संस्कृतकरण 
तथा पश्चिमीकरण .; प्रभावी जाति, जनजाति - जानि मातत्यका ; प्रकृति 
मानव प्रात्मा संभात्र । 

भारतीय जनजातियों के नृजाति वर्णन की कारेखा ; जातिय , भा 
पायो नया सामाजिक आर्थिक विशिष्टनाएं । 

अनजातीय लोगों की समस्याएं : भूमि हस्तांतरण , ऋणग्रस्तता , मौक्षिक 
सुविधाओं का अभाव , अस्थिर कृषि , प्रवमन , बन नया जनजातियां बेरोज .. 
गारी , येतिहर मजदूर । शिकार तथा प्राहार संग्रह की विशेष समस्या 
एवं अन्य गौण जनजातियो । 
___ संस्कृति --- सम्पर्क की समस्याएं : शहरीकरण तथा प्रौद्योगिकरण 
का प्रभाव ; जनसंख्या ह्रास, क्षेत्रीय आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कटा । 
अमजातीय प्रशासन का इतिहास । अनुसूचित जन जातियों के लिए संयै . 
धानिक मुरक्षा । नीति , योजनाएं, जनजानीय विकास के कार्यक्रम 
तथा उनका कर्यान्वयन । जनजातीय लोगों के लिए किए जा रहे सरकारी 
कार्य की उन पर प्रतिक्रिया । जनजातीय समस्याओं के विभिन्न दृष्टिकोण 
जनजातीय विकास में मानव विज्ञान की भूमिका । 

अनुसूचित जातियों से सम्बधित संवैधानिक व्यवस्थाएं । अनुभूचित 
शातियों द्वारा भोगी गई सामाजिक प्रसक्तमा मथा उनको सामाजिक माथिक 
समस्याएं । 


राष्ट्रीय एकता से संबद्ध विषय । 


बनस्पति विज्ञाम ( कोड सं० 22 ) 


1. तकनीक , पति तथा प्रणाली विज्ञान में प्रस्तर । 

2. विकास का अर्थजैविक सथा सामाजिक संस्कृति का 19वीं शताब्दी 
के विकासवाद को आधारभूत माग्यताएं । तुलनात्मक पनि, विकासबादी 
अध्ययन की समकालीन प्रवृत्ति । 

3. पिसरण और विसरणपाद अमरीकी पेटनषाद तथा जर्मन भाषी 
नमाति विज्ञान की ऐतिहासिक नजाति मीमांसा विसरणवादी तथा फ्रेंच 
मोस द्वारा तुलनात्मक पति पर आक्षेप । सामाजिक सांस्कृतिक मानवविज्ञान 
की तुलना की प्रकृति , उद्देश्य तथा पद्धतिया रेस्लिफ - आउन , गन, प्रोस्कर 
लेषिस तथा मग्ना । 
___ 4. प्रतिमान आधारभूत व्यक्तित्व रचना तथा प्रादर्श व्यक्तिस्व । 
राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन के मानव विज्ञानी युष्टिकोण की प्रासंगिकता । 
मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान की नूतन प्रतियां । 

5. कार्य, तथा कारण । सामाजिक मानव विज्ञान में प्रकार्यात्म 
याव की मेलिनीस्की का योगदान कार्य और संरचना : रेडक्लिफ प्राउन 
किर्य फोटस तथा नेडल । 

6. भाषा तथा सामाजिक मानव विज्ञान में संरचनावाव । लेव स्ट्रेस 
तथा लीच के विचार से पापर्ण के रूप में सामाजिक संरचना । कल्पना के 
अध्ययन में संरचनावावी पत्ति । नवीन नजाति वर्णन तथा तात्विक अर्थ 
विश्लेषण । 

7. मानदण्ड तथा मूल्य/ मूल्यों के रूप में मानव शामिक वर्णन की 
कोटि । मूल्यों के स्रोत के रूप मानब विज्ञानी तया मानव विज्ञान के 
मूल्य । सांस्कृतिक सापेक्षवाद तथा सार्वमौमिक मूल्यों के विषय । 

8. सामाजिक मामव विशाम तथा इतिहास । वैज्ञानिक तथा मानवता 
बाधी अध्ययन में अन्तर । प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान की पत्तियों 
में एकता के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण । मानव विज्ञानी झमगत 
कार्य पति की युक्तियुक्तता तथा इसकी स्वामता । 


प्रश्न-गना 


सूक्ष्मजीव विज्ञान, विकृति विज्ञान , पादप वर्ग , आकारिकी, आवृतबीजी . 
का शरीर, वगिकी और भ्रूण विज्ञान , मंरचना विकास । 

1 . सूक्ष्म जीव विज्ञान : वाइरस तथा बैक्टीरिया -- संरचना , वर्गीकरण 
प्रजनन नथा शरीर-क्रिया विज्ञान संक्रमण , प्रतिरक्षा और मीरम विज्ञान 
का सामान्य विवरण । उद्योग तथा कृषि में रोगाणु । 


2 . विकृति विज्ञान : भारत में वाइरस , बैक्टीरिया तथा कषक द्वारा 
उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण पाप रोगों की जानकारी , संक्रमण को प्रणालियो 
तथा नियंत्रण पतियां , परजीविता का शरीर क्रिया । 

3 . पादप घर्ग : संरचना, प्रजनन , जीवन-वृत्त, वर्गीकरण विकास , 
पारिस्थितिकी तथा शैवाल, कवक , अरितोश्नि :, पांगोदिम्य और विद्युस 
बीज का आर्थिक महत्व भारत में उपर्युक वगो के प्रमुख प्रविभाजनों के 
महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के वितरण का सामान्य परिचय । 
____4 , आकारिफी , प्रावृत्तवी जी का शरीर, भ्रूणविज्ञान और अगिकी : 
ऊमक और उनक प्रणालियो । तने, जड़, पत्ती , फूल और बीज (विकास 
पक्ष तथा प्रसंगत वृद्धि सहित ) की आकारिकी तथा शरीर रचना पराग 
कोष तथा वीजोड़ की संरचना , बीज का उर्वरीकरण और विकास भावृत्त 
बीजियों के नामकरण के सिद्धान्त तथा वर्गीकरण । थगिक को आधुनिक 
प्रवृत्तियो । प्रावृतबीजियों के प्रमुख परिमारों का समान्य परिचय । 

5 . संरचना विकास : संरचना विकारा का वस --~- ध्रुवण , समिति , 
कोशिकीय , और अंग विणिष्टीकरण । संरचना विकास के कारण । ऊसक 
संवर्मन अध्ययन की क्रियापति तथा अनुप्रयोग । 


प्रश्न पत्र II 


भारतीय मामव निशान 
भारतीय महाप्ति के पुरापाषाण, मध्यपापाण , नवपाषाण , प्राप 
ऐतिहासिक (सिंधु घाटी सभ्यता ) की विभाएं । 

भारत की जनसंख्या में जातीय तथा भाषायी तत्वों का वितरण ; 

भारतीय सामाजिमा म्यवस्था के प्राधार ; वर्ण, प्राश्रम , पुरुषार्थ , 
साति , संयुक्त परिवार । 

भारतीय मानव-विज्ञान का विकास । भारत की जमसंख्या की जन 
जातीय तथा कृषक समुवाय के अध्ययन में मानव वैज्ञानिक योगशाम की 
विशिष्टता । प्राधारभूत अवधारणाएं, महान परम्पराए मथा लप परम् 


प्राम -पक्ष U 


कोशिमा जीवविज्ञान, पानशिकी एवं विकास, शरीर-श्रिया पिलान , 
पारिस्थितिनी भषा पाशिक यनस्पति-विज्ञान । 


[ भाग [ --- खण्ड ] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 
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1 . कोणिका गोप निशान : मंरचना एवं कार्य की इकाई के रूप में 
कोशिफा । 


विधुत रसायन : आयनिक सन्तुलन प्रबल विद्युत अपघट्य का सिवान्त 
डेवी-हकल का संक्रियता गुणांक सिद्धान्त विद्युत अपघटनी पालकता 
गेल्षेनी सेस , वाला सन्तुलन तथा इंधन सेल । विद्युत अपघटन और अधि 
वोल्टना । 


जीवद्रव्य कन : अन्मयी जालिका , गाली उपकरण, मूत्रकणिका 
राइवेमोम , क्लारा लास्ट तथा केन्द्रक की परासंरचना, कार्य तथा पारस्परिक 
सम्बन्ध । क्रोमोजोम--- रासायनिक सया भौतिक स्वरूप ; सूत्रिभाजन 
पौर अर्धसूत्रणा के दौरान व्यवहार । संन्वयात्मक तथा संरचनात्मक विभि 
न्नताएं । 


ऊमागतिकी : ऊमागतिकी के नियम और भौतिक रासायनिक 
प्रकियामों में अनुप्रयोग, परिवर्ती संयोजनों की प्रणालियो । 


मंक्रमण धातु रसायन इलेक्ट्रानिक विन्यास, अवशोषण स्पेक्ट्रा 
( मावेशांतरण स्पेक्ट्रम सहित ) नुम्बकीय गुण-धर्म । धातु-धातु श्रावन्ध तथा 
धातु परमाणु गुच्छ । 
____ संक्रमण धातु संकुलो की इलेक्ट्रानिमः संरचना : क्रिस्टल का सिद्धास 
और रूपान्मरण , पाई ---प्राही संलग्नी , संक्रमण धाराओं के कार्य -धात्विक 
यौगिक । 


... प्रानुवंशिकी एवं विकाम : प्रानुयंशिको की मेंडिलियन पूर्य नथा 
मेडिलि नॉनर संकल्पना । पित्रक संकल्पना का विकास । म्यूक्लीय अम्ल 
मंरचना तथा प्रजनन एवं प्रोटीन संश्लेषण में योग । आनुवंशिकी फूट 
और विनियमन : क्षमजीवी पुन : संयोजन प्रक्रम । उत्परिवर्तन । मानवीय 
आशिकी के नत्य । जय-विकास प्रमाण, प्रक्रम एवं सिद्धान्त । 

3 , शरीर-क्रिया विज्ञान : फोटोसंश्लेषण - इतिवृत्त , कारक प्रक्रिया 
और महस्य । जल और लवण का अवघ्षण तथा पालन । वाष्पोत्सर्जन । 
मुख्य और गोण आवश्यक संस्त्र तथा पोषण में उनका योग : नाइट्रोजन 
योगिकीकरण तथा नाइट्रोजन उपपाचन । इएन्जाइम , श्वसन तथा किण्वन । 
वृद्धि का सामान्य परिचय । पाप न्यासर्ग और उनके कार्य दोनियालिता । 
बीज प्रसुप्ति और अंकुरण । 
___ 4 . पारिस्थितिकी : पारिस्थितिकी का क्षेत्र : आर्थिक पद्धतियों की 
मरचना, कार्य और गतिकी । पावप जातियां और अनुक्रमण । पारिस्थितिक 
फारक ; पारिस्थितिकी का व्यवहारिक पक्ष जिसमें चूषण का संरक्षण एवं 
नियंत्रण सम्मिलित हैं । 


लेन्यनाइड और एक्टिनाश्ट ; पृथक्करण रमायन, प्राक्सीकरण अवस्था , 
घुम्बकीय गुणधर्म । 

निर्जल विलायकों में अभिक्रियाएं । 


प्रश्न -पत्र । 


____ 5 . प्राधिक यमस्पति विज्ञान : कुष्ट पादपों का उद्भव और महत्व । 
खाय, रेगे, काष्ठ एवं औषधियों के महत्वपूर्ण स्रोतों का सामान्य परिचय । 

रसायन विज्ञान ( कोड सं0 23 ) 
टिप्पणी : - -पाठ्यक्रम से सम्बद्ध तथा उस पर प्राधारित संरचनात्मक 

सोश्लेषिक, यंत्रवादी , वैचारिक एवं संख्यात्मक समस्याओं का 
हल करना छानों से अपेक्षित होगा । छात्रों को एस० पाई० 
एकांकों से भी परिचित होना चाहिए । 


भौसिक कार्बनिक रसायन-विज्ञान : 

इलेक्ट्रानिक विस्थापन , प्रेरणिक , इलेक्ट्रोमेरो , मेसोमण और अति 
संयुग्मक प्रभाव । इलेक्ट्रान स्नेही, नाभिक स्नेही तथा स्वतन्त्र मूलक । 
अनुनाव और कार्बनिक अम्लो और धारकों के थियोजन स्थिराकों पर 
संरचना का प्रभाव । हाइड्रोकन बन्ध तथा कार्यनिक यौगिकों के गुण -धर्म 
पर इसका प्रभाव । । 

कार्बनिक अभिक्रिया सम्बन्धी क्रियाविधियों की भाधुनिक संकल्पनाएं- - 
योग , विस्थापन विलोपन और पुनविन्याम । स्वतन्त्र मूलकों से सम्बधिन्त 
अभिक्रियाएं ? एरोनाटिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि । बॅगाइन माध्यमिक । 


प्रश्न -पत्र 


परमाणु संरचना तथा समायनिक प्राबन्धन : 

क्याटम सिद्धान्त, श्रीडिंगर समीकरण, किसी पटी में कण , हाइड्रोजन 
परमाणु । हाइड्रोजन अणु इयोन, हाइड्रोजन अणु । संयोजकता प्राबन्ध 
के सत्व तथा अणु भक्षक सिसांस ( आबन्धी , अनाबन्धी तथा प्रति प्राबधी 
कक्षक ) । सिग्मा और पाई बन्ध । 

आण्विक संरचना निर्धारण : रिवर्तन पद्धतियां ( एक्स-रे और इलेक्ट्रान ) 
द्विधूव प्राधूर्ण तथा चुम्बकीय गुणधर्म । 

प्राण्विक स्पेक्ट्रा : 

एन . एम . पार० रासायनिक मनि , प्रयक्रमण-पचक्रण युग्मन । सरल 
मूलकों का ई० एम० पार० । पूर्णन स्पेक्ट्रा, द्विपरमाणु अणु रैखिक नि 
परमाणु अणु, समस्थानिक प्रतिस्थापन । कम्पमिक और रमण स्पेक्ट्रा , 
इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रा । एकपा-त्रिक अवस्था, प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति । 

रसायनिक बलगतिकी : बालर्गानकी की अभिक्रियाएं जिसमें बसन्त 
मूलकों का समावेश हो । बहुलकीकरण तथा प्रकाश रसायनी अभिक्रियानों 
की बनगतिकी । 


एलीफैटिक रसायन : निम्नलिखित यों से सम्बद्ध सरल कार्बनिक यौगिकों 
का रसायन क्षारीण आरेण्य क्षाटीण । क्षारीय हैलाइड, अल्कोहल , थीमोल , 
एलडीहा कीटोन, अमन और उनके व्युत्पन्न , ईपर ऐमीन । एमाइने एसिड , 
हाइड्रोक्सी प्रम्ल , असंतृप्त अम्ल , विक्षारकी अम्ल । 

निम्नलिखित के सांश्लेषिफ उपयोग : --- 

मैलोमिक और ऐसीटोएसीटिक एस्टर , मैग्नेशियम तथा लिधियन के 
कार्ब- धात्विक यौगिक फीटोन , कार्बन और डाइएजोमेथेन । 

कार्बोहाइड्रेट - -वर्गीकरण, सरूपण और सरल मोनोसकराम की 
लामाभ्य अमुशिप्रायें । ग्लूकोस फ्रक्टोस और सूक्रोस का रसायन । 

त्रिधिम रमायन : सममिति और सरल समिप्ति प्रक्रियामों के मूल 
तत्य सरल कार्बनिक अणुभों में प्रकाशित और ज्यामितीय समावयता । 
ई जेड पोर पार एस संकेतन । सरल मार्बनिक अणुभों का संरूपण । 
अकार्बनिक समन्वय यौगिकों का त्रिविम रसायन । 

एरोमैटिक रसायन : जिन टालूईन और उसके लाजोनी हाइट्राक्सी 
माइट्रो और इमाइनों म्यु स्पस्न । सल्फोनिक अम्ल , आइलीन, बैंजलडिहाइष्ट 
सलिमिलापरिहाइड , एसिटोफिन , वेंजोइक मालिक , सैलिसिलिक , सिनामक 
और मेडलिक अम्ल । नाइट्रोबेंजीन हाइजोनियम लवण के अपचायक 
उत्पाद और उनके संशलिष्ट प्रयोग । 
__ मथलीम , एन्धान , फिलास्थरीन पिरिडीन तथा क्यूनोलिन श्री संरचना 
संश्लेषण और महत्वपूर्ण अभिक्रियाए । 

एजो , दास्फेनिलगे पानी सथा मेलिन वर्ग के रंग -मोल , असीरी 
तथा चैलोशिनाइन । घर्ग संघटन के माधभिक सिद्धान निकोटिन बी 


पुष्ट रसायन नथा उत्प्रेरण : मोनिक शोषण तथा रासायनिक भाषण 
मधिशोषण समाप्तापी मत्र , पृष्ट क्षेत्र निर्धारण, विषभागी उत्प्रेरण प्रस 
प्राधार और एगाहम उत्प्रेरण । 


गोषण और महत्वपूर्ण मांधावयाए । 


को मार करत मोति मोपण तथा रसायनिक जागरण 
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कैरोटिन, विटामिन सीक्वेलसेनि , कॉमेस्टोराल एडेमेनटेम के रमायन में 
संबन्धित सामान्य धारणार्ग । 

आर्थिक तथा प्रौषधीय महत्व के निम्नलिखित पदार्थों के सम्बन्ध में 
मूल संकल्पनाएं, सत्यलोस और स्टार्च, कोलतार, सायन , कार्बनिक पाली , 
मर, तेल और पसा, शैल-रसायान , विटामिन, हार्मोन, एल्केलाइट , एन्टी 
बायटिकस सहित उत्पादों का किण्वन , प्रोटीन । 

कार्बनिक प्रकाश रसायन , ऊर्जा स्तर पारेख , पवाण्टमी लम्धि , सरल 
कार्बनिक अणुगों का प्रकाश रसायन । । 

पालीमर ( क ) फोस्को नाइद्रिासिक पालीमर , सिलीकोन , मंटलफिलट 
पालीमर । प्रावस्था नियम अध्ययन । 


लरल प्रवाह की गतिमी : सातत्य ममीकरण ; ऊर्जा और संवेग ; 
बर्नाली-प्रमेय ; फोटरम , बेग विभव और धारा फलन ; घूर्णी और प्रपूर्णी 
प्रवाह मुक्त और प्रणोदिन बोर्टीसिन ; प्रवाह जाल : 

विभागीय विश्लेषण और इसका व्यावहारिक समस्याओं में प्रयोग । 

श्यान प्रथा - -स्थिर और चल समानान्तर प्लेटों के बीच प्रवाह ; 
गोलाकार ट्यूषों में से प्रवाह ; फिल्म स्नेहन ; स्तरीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह 
में वेग वितरण ; परिसीमा स्तर । . 

पाइपों में होकर अर्सपीय प्रवाह --स्तरीय और प्रक्षुब्ध प्रथाह ; 
क्रांतिक वेग ; क्षय ; स्टेमटन आकृति । जलीय और ऊर्जा ग्रेड लाइन ; 
माइफन ; पाइप नेट वर्क , मुके हुए पाइपों पर बल । 

संपीड्य प्रवाह -- रुद्धोष्म और प्राइसन पिक प्रवाह, अवध्वनिक और 
पराध्वनिक संवेग ; माग्य संख्या ; प्रघाती तरंग जन-धन । 
___ विवृत प्रणाल प्रवाह --- एषा समान और असमान प्रवाह ; सर्वोत्तम 
जलीय अनुप्रस्थ काट । विशिष्ट ऊर्जा और क्रांतिक गहराई ; क्रमिक 
विगामी प्रधाह ; पृष्ठ परिच्छेविका का वर्गीकरण नियंत्रण अनुभाग ; 
अग्रगामी तरंग प्रबनालिका ; महोमियां और तरंगें । जलीय उम्पाल | 


( ख ) पालीमर का भौतिक रसायन : अणु भार का प्रोसत और वर्ग 
विश्लेषण प्रबसावन प्रकाश प्रकीर्णन तथा पालीमर घोलों की श्यानता । 


मिश्र धातु तथा अन्तराधातुक यौगिफ । 
निम्नलिखित तत्वों का रसायन तथा उनके प्रमुख यौगिक : 
मोरोन, टाइटैनियम, जरमेनियम, संग्स्टन टेंटालम , थोरियम , यूरेनियम । 

अष्टफलकीय मथा समतलीय प्रकार्यनिक मंकरों में प्रतिस्थापन की 
प्रक्रिया । 


सिविल इजीनियरी (फोर सं० 24 ) 
प्रश्न पत्र I 


( क ) संरचनाओं का सिद्धान्त और अभिकल्पन 
( क ) सिवति : 

अध्यारोपण का सिद्धान्त , व्युत्क्रमण प्रमेय , प्रमति बंफन । 

परिमित और अपरिमित संरजनाएं ; सरल और अन्तरिक्ष पूर्णचिन्न ; 
स्वतन्त्रता की कोटि , मल्पित कार्य ; ऊर्जा प्रमेय ; स्वतक विक्षेप विधापूर्ण 
ममीकरण , प्रघणसा विक्षेप और आधुणे विसरण पद्धतियां ; कालम सादृश्य ; 
ऊर्जा पद्धतियां -- सनिकट और अंकीय पद्धतियां । 

पल लो -- अपरूपक बल और बंकन प्राकृतियां ; मरल और सतप्त 
किरणों और पूर्ण चित्रों के लिए प्रभाष रेखा । 

परिमित और अपरिमित चापों का विश्लेषण ; स्पेंड्रल धन बन्धनी चाप । 

विश्लेषण की मैट्रिक्स पतियां ; कठोर और नम्बता मैदिसाइख । 
प्लास्टिक विश्लेषण के सत्व । 


नहरों का अभिकल्पन - - जलोठक में अरेखांकित प्रणाल ; क्रांतिक 
कर्षण प्रतिबल ; सलछट परिवहन के सिसान्त ; प्रवृत्ति सिद्धान्त, रेखांकित 
प्रणाल ; अलीय अभिकल्पन और लागत विश्लेषण । लाइनिंग के पीछे 
अपवाह । 

महर संरचनाएं : नियमन निर्माण का अभिकल्पन ; क्राम अपवाह और 
संचार निर्माण कासरेगुलेटर ऊष्मा नियामक ; प्रणाल फाल्स ; जलसंक्रम ; 
मापन अवनायिका प्रादि । निष्कायी प्रणाल । 

दिकरिविर्तन जल शर्षितन्त्र - अपारगम्य और पारगम्य आधारों के 
विभिन्न अंगों के अधिकल्पन के सिद्धान्त ; खोसला सिद्धान्त , ऊर्मा क्षय ; 
सलछट निष्क्रमण । 

बांध - सुदृढ़ बांधों, भू-बाधों का अभिकल्पन बांधों पर कार्यकारी बल ; 
स्थिरता विश्लेषण । 

भधिप्लव मार्ग का अभिकल्पन । 
कप भोर नलकूप । 


( ग ) ममा पत्रिकी और माधार इंजीनियरी 
___ मुदा यांत्रिकी : मृदा का मूल वर्गीकरण ; एटबग सीमाएं ; रिक्ति 
अनुपात ; नमी की मात्रा ; पारगम्यता ; प्रयोगशाला और क्षेत्रगत परीक्षण । 
अवसवण और प्रवाट जाल ; जलीय प्रवाह ; संरचनाएं ; उस्थान और 
वासुपंक स्थिति । प्रपरिका और प्रत्यक्ष प्रारूपण परीक्षण ; नयक्षीय 
परीक्षण ; भू-दबाव प्रवणता की स्थिरता, मुवा समेकन के सिद्धान्त ; 
निःसावन की दर । समग्र और प्रभावी प्रप्तिमल विश्लेषण ; मुवा में 
ववाद वितरण ; बोसगस्क्यू और वेस्टगार्ड सिवान्त । मृदा स्थिरीकरण । 


( ख ) इस्पात अभिकल्पम 

सुरक्षा और लोड सध्य के कारण ; सनाव की अभिकल्पना ; संपीएन 
पौर प्रायमन सवस्य ; किरण और प्लेट गिर्डर निर्माण, अर्द्धदत और दृह 
संयोजन । " थम अभिकल्पना ; शिलापट्ट और निर्यात प्राधार ; क्रेन और . 
गैटरी गर्डर ; छत स्मत्वक ; प्रौद्योगिक और बहुमंजिले भवन ; तालाव । 
सतत पूर्ण चित्रों और पोर्टलों का प्लास्टिक अभिकल्पन । 


भाधार इंजीनियरी - -फुटिग की वेरिंग क्षमता ; उत्सूत्र और सूप ; 
प्रतिधारणा मित्ति का अभिकल्पन ; चादर उत्सूत्र और केसान । 

नोट : उम्मीदवार को किन्हीं दो भागों से ही प्रश्नों के उतार देन 
होंगे और ये उत्तर प्रथक -पृथक उत्तर पुस्तिकामों में दिए जाएंगे । 


( ग ) मार० सी० अभिकल्पम 

शिलापट्टों का अभिकल्पन , मरल और सतत किरणों, कालम फुटिग 
एकल और मम्मिलित , रैफ्ट नीष, उल्यिन नालाय, संकोशित किरण भोर 
कालम , बरम उभार अभिवालान । 


भाग क 


मबम मिर्माण 


पेस्ट्रेसिंग की पतियों और प्रणालियो, स्थिरकस्थान ; प्रस्ट्रेस में कमी । 
प्रेस्ट्रेस गहुँगे मा अभिकम्पन ; चरम उभार अभिकल्पन । 
( ज ) मरल-यात्रिफी और जलीय इंजीनियरी 


भवन सामग्री और निर्माण - - इमारती लकड़ी, पत्थर , इंट, रेत, मुर्शी 
गुना , लेप , कंशीट , प्रलेप और वानिश , प्लास्टिक आदि । 
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भाग प 


[ भाग I - - एक 1] 
- - - -- - 

-- - - -- - - - - - - - - -- - - - - 
दीवारों , फों , छतों अन्तर छेदों, मीड़ियों, वरखानों और चिकियों 
का संवारना । भवनों की परिमग्णा - - लाम्स करना , टीपमारी करना 

और प्रलेप करना प्रादि । भवन संहिता गा प्रयोग । संवासन बातानुकलन 
सापानुशीतन और ध्वनिना । 

भवन प्राक्कलन और विनिर्देश । निर्माण नियोजन - -पी०ई०प्रार. टी . 
पौर मी०पी०एम० पल्लतियां । 


स्वछता और जल आपूर्ति 
म्वच्छसा : भवन स्थल और स्थिति ; संवाप्सन और नमीयुफ कोर्स 
गृह अपवाह, सफाई व्यवस्था और मल ध्ययन को जलीय प्रणालियो । 
स्वच्छता साधिन ; शौचालय और मूत्रालय । स्वच्छता मल- जल ध्ययन , 
प्रायोगिक अपव्यय , स्टोर्स मल - जल----पृथक और मम्मिलित प्रणाग्नियां । 
मीथर में में प्रवाह ; मीवर का अभिकल्पन । सीवर कनेक्शन - मनहोल्म , 
प्रवेशिका, मन्धि , माइफन , निष्कासन आदि । 


भाग ख 


सीवर अभिक्रिया - कार्य गिद्धान्न ; एकक ; चैम्बर , अवसादन टेक 
प्रादि । मक्रियित आपंक प्रक्रम ; सैप्टिक टैंक ; आपंक निष्कामन । 

ग्रामीण स्वच्छता , परिवेश प्रदूषण और परिवेशविज्ञान । 


रेलवे और महामार्ग इंजीनियरी 
( क ) रेलवे स्थायी मार्ग ; बैलास्ट ; स्लीपर; कुर्सियां और स्थिरफ ; 
पाइन्ट और क्रासिंग परिसज्जा के विभिन्न प्रकार , संक्रमण बिन्दुनो का 
स्थापन । 

लोक संधारणा; बायोलोध ; परियों का विमर्पण ; रेखांकन प्रवणता ; 
लोक प्रतिरोध फर्षण प्रयास ; वक्र प्रतिरोध । 

स्टेशन कार और मशीनरी ; स्टेशन बिल्डिंग ; प्लेटफार्म पाश्विका ; 
पूर्णिमा | 

सकेत और अन्तगूफन समापार । 

( स ) सड़क और घावन पथ सड़कों का वर्गीकरण, प्रायोजन, ज्याभिनिय 
अभिकल्पना । 


जल प्रापूनि : जल साधनों का प्राक्कलन ; भू -जल बलद्रवीय ; जल की 
मांग का अन्दाजा लगाना । जल की अशुद्धियां ; भौतिक , रासायनिक , 
जीवाणु, वैज्ञानिक विश्लेषण , जलोढ़ रोग । 

जल- ग्रहण : पैपिंग और गुरुत्य योजनाएं । 

जल अभिक्रिया :- - निःसादन के मिसान्त, स्कन्दन, उर्णन मोर अब . 
सादन । धीमी , छत और दबाव छनक पत्र ; मात्र, निस्वादन, मुगन्ध 
और लवणता । 


जल वितरण :- - मानचित्र भाण्डार ; जलीय पाइपलाइन ; पाइप 
फिटिंग , पम्पिंग स्टेशन और उनका परिचालन । 


लचीली और दुड़ पटरियों का अभिकल्प ; उप - प्राधार और षिमने 
वाले धरातल । 


वाणिज्य 4 लेखा विधि ( कोड सं० 25 ) 


प्रश्न पत्र I 


यातायास इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण ; परिच्छेदन ; मार्ग 
चिन्ह मंकेन और माफिंग । 


माग I 


माग ग 


जल साधम इंजीनियरी 


जल -विज्ञान-~- जान वैज्ञानिक पक्र ; अवक्षेपण वाष्पीकरण , बापोत्सर्जन 
पौर अन्तः म्यंदन ; जलारेख ; एकक जलारेख । बाढ़ अनुमान और 
प्रावृत्ति । 


वित्तीय विश्लेषण के आधारभूत तकनीक : अनुपात विश्लेषण, निधि 
प्रवाह विश्लेषण तथा अल्पकालीन वित्तीय पूर्वानुमान तफमीक : कार्यकारी 
पूंजी का विश्लेषण तथा नियंत्रण -- - पूंजी व्यय का विश्लेषण तथा पूर्व 
प्रापित नकद प्रवाह के तकनीक - परियोजना की लागत , पूंजी की लागत 
तथा वित्त पोषण के स्रोत : विस व्यवस्था करने में भारत में विसीय 
संस्थानों द्वारा प्रयुक्त ऋण/साम्प अनुपात , नियमों एवं निवेशक तत्वों के 
अनुसार पूंजीकरण संरचना के प्राधार का विकास करना ; निगमित वित्त 
लाभांश नीति को प्रभावित करने वाले रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा 
सरकारी विनिमय - - व्यापार विन को प्रभावित करने वाले प्रायकर 
अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध ( अधिनियम के यिनिष्टि खण्डो पर 
प्रश्न नही पूछे जाएंग ) । 


जल गाधनी के लिए आयोजन : - भू और तल जल माधन ; सल 
प्रवाह । एकल और बहुद्देशीय परियोजनाएं , संचय क्षमता , जलाशय भय , 
जलाश सिल्टिग , बाल अनुमार्गण । लाभ लागम प्रभुपात । इष्टतमीकरण 
के सामान्य सिद्धान्त । 


माग II 


फसलों के लिए जल अपेक्षाएं : - -सिंचाई जल का गुण, जल का 
उपभोग्य प्रयोग, सिंचाई की जल गगई और आवृत्ति , जल के कार्य ; 
सिंचाई पद्धतियों और कार्य दक्षता । । 

नहरी सिंचाई के लिए वितरण प्रणाली : -- अपेक्षित चैनल क्षमता का 
निश्चय करना ; चैनल भय । मुख्य और वितरणात्मक चैनल का संरेखण । 

जलाक्रान्ति :-- - इसके कारण मौर नियंत्रण अप्रवाह प्रणाली का अमि 
कल्पन , मवा लवणता । 

नवी प्रशिक्षण : --मिखान और पद्धतियां । 


व्ययमाय तथा उद्योग के लिए अर्थ-व्यवस्था करने में विसीय संस्थानों 
का कार्य ; परक्राम्य लिखित अधिनियम तथा बैंककारी विनियम अधिनियम 
के महत्वपूर्ण उपबन्ध --- भारतीय रिजर्व बैंक और इसका वाणिज्यिक बैंकों 
का विनियमन - - वाणिज्यिक बैंकों की परिसम्पत्तियों एवं देयतानों की 
संरचना --- भारतीय रिजर्व बैंक की प्रवाहमयता तथा ऋण दान नीति । 

2. भारतीय पूंजी विपणि की संरचना - -निबन्धित वित्त व्यवस्था और 
विशिष्ट विस संस्था - - उनकी विकसित बैंकिंग में भूमिका - - देश में व्याज 
दर संरचना तथा इसका विनियमन । 

ग्राहकों को ऋण तथा पेशगी देना - - कार्यकारी पूंजी का वित्त पोषण -. 
प्रनिभूत और अप्रनिभृत बैंक ऋण-पोयराट तथा नकदी ऋण सुविधाएं 
- - नया विधेयक , विपणि योजना तथा इसका परिचालन - उपान्त धन की 
संकल्पना-..." उगान्तों " का विनियमन --- दोहरी यित्त पोषण की संकल्पना , 
बैंक ऋणों का व्यपवर्तन और वाणिज्यिक बैंकों वाग निवारक कार्रवाई - - 
वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति --- 


भाण्डार निर्माण : बाधों के प्रकार, ( भू-बांधों महित ) और उनकी 
विशेषताएं , अभिकल्पन के सिद्धान्त , स्थिरता की फमोटी । प्राधार अभि 
क्रिया ; जोड और वीर्याए । अवसवण-नियंत्रण । 

अधिनयमार्ग : विभिन्न प्रकार और उनकी उपयुक्तता ; ऊर्मा क्षय । 
प्रविप्लव मार्क स्टि गेट । 
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समता क्षेत्रों को ऋण , निर्मात ऋण लभु उद्योगों को ऋण -- कृषि को 
ऋण ... तथा मिलिया बेरोजगार उद्यमियों को पाण- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक 
थकों के कार्य गिप्पावन मा मुल्यांकन । 

किमी वाणिज्यिक बैंक का संगठन ---माखा प्रबन्ध ---- विभिल बैंक 
सेवाएं --- लाभप्रयता के मुकाबले में बैंक परिचालन की लागत । 


निर्णयों के लिए रिम्पयों का वर्गीकरण :--.. 

अभियांत्रिक परिव्यय, मामय लागर तथा प्रयन्धित लागता-प्रबन्धकीय 
निर्णयों के लिए " लागत मुसंगति " फी संकल्पना.-. परिवर्ती, अपातिक , 
अयसर, प्रत्यक्षा कोप से बाहर और निमग्न लागत--- मूल्य निर्धारण हेतु 
परिश्ययन तथा उत्पादों का नियंत्रण , विपणन माध्यम , प्रदेश , प्रादेश 

आकार आदि । उत्तरदायित्व आय -व्यय मथा प्रबन्ध नियंत्रण । प्रबन्ध 
नियंत्रण हेतु उत्पादकना प्रविधियां । 

यैज्ञानिक प्रबन्ध , कार्य माप, कार्य मुल्यांकन , अान्तरिक मेन्या परीक्षा-- - 
प्रबन्ध लेखा परीक्षा । 


भाग [I के विकल्प में 


लेखाविधि सिद्धान्त के माधारभूत तत्व तथा वित्तीय विवरणों की 
सीमाएं । मूल्य स्तरों में परिवर्तन हेतु लेखा बनामा । धारक एवं सहायक 
कम्पनियों के लेखा के समामेलन की योजनाएं बनामा तथा पुननिर्माण व 
समेकन महिन् कम्पनी लेखा की अभिवधित समस्याए । 


अर्थशास्त्र (कोड सं0 26 ) 


पत्र I 


सुनाम , शेयरों तथा व्यवसाय का मूल्यांकन । पालिका का मूल्यांकन । 
उपवसाय में से झर- योग्य प्राय की संगणना । मानव गाधनों के लिए 
लेखा तैयार करना । 

सांख्यिकीय प्रतिचयन के आधार पर परीक्षण जांच तथा लेखापरीक्षा 

लेखा परीक्षकों की बायिता मथा उत्तरदायित्व । प्रौचित्य-रक्षता लेखा 
परीक्षा । 


प्रश्न 
1. अर्थ-व्यवस्था का स्वरूप 

पालन । 


और स्वभाव - - राष्ट्रीय प्राय का लेखा 


लागत लेखा परीभा । 
विणेप लेखा परीक्षा जांच-पड़ताल । 


सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा । 


2. आर्थिक विकल्प - -- उपभोक्सा व्यवहार --- उत्पादक व्यवहार और बाजार, 

के विविध रूप । 
3. निवेश सम्बन्धी निर्णय तथा प्राय और रोजगर का निर्धारण - - प्राय के 

वितरण और वृद्धि के मैकरों आथिक प्रतिरूप । 
4. बैंक व्यवस्था---- केन्द्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और उत्पादन तथा 

योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था में सान्त्र सम्बन्धी नीतियां । 
5 . करों के प्रकार और अर्थव्ययस्था पर उनका प्रभाग- - बजट के प्राकार 

प्रकार के प्रभाव--- योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था में बजटी और 

वित्तीय नीति के उद्देश्य और उपदान । 
6. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार- शुल्क पद्धति -- विनिमय दर - - प्रदायगी शेष । 
7. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैंक संस्थाएं । 


सरकारी लेखा परीक्षा नथा वाणिज्यिक लेखा परीक्षा में अन्तर । 


प्रश्न पत्र II 


माग I 


प्रश्न पत्र II 


____ व्यापार संगठन के प्रकार -- निगमित संरचना--- यूनिटों की ( प्राकार ) 
यूनिट अवस्थिति का इष्टतम प्रामाय-- - सरकारी नियंत्रण , व्यपवर्तन , ऊर्षा 
धरः एवं क्षतिज ममामलन, उत्पादन मिश्र, मूल्य निर्धारण, निगमिस उद्देश्य 
तथा व्यापारिक यूनिटों की मामाजिक जिम्मेवारी । संगठन संरचना---- 
मुलभूत सिद्धान्त -- प्राधिकरण तथा उसरवायित्व - अप्रत्यायोजन तथा सोपान 
के स्तर अपर्यवेक्षण की अवधि --- समिति प्रबन्ध , समन्वय तथा संचार । 


जन - शक्ति प्रवन्ध ---स्टाफ व्यवस्था , प्रशिक्षण तथा विकास - कार्मिक 
अनुपात- - धार्मिक पारिश्रमिक की पद्धतियां । प्रबन्ध में मानव साधन : 
अभिप्रेरणा के सिद्धान्त---- मनोमल उत्पादकता, अभिप्रेरणा-- - कार्य सन्तुष्टि 
तथा कार्य अभिवृद्धि -~ नेतृत्व की भूमिका - नेतृस्य शैली --- प्रबन्ध में श्रमिकों 
का हिस्मा लेना--- भारत में प्रौद्योगिक सम्बन्ध- -- भारत में लोक उग्रम -- 
संगठन के प्रकार --- जिम्मेवारी की समस्याएं--- मूल्य निर्धारण नीति । 


भाग II 


1 . भारतीय अर्थव्यवस्था : 

भारतीय अर्थ नीति के निदेशक नियम - - 
योजनाबद्ध विकास और वितरणशील न्याय ... 
गरीबी को दूर करना -- 
भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत स्वरूप- -- 
संभीय शासन तंब -- कृषि और प्रौद्योगिक क्षेत्र - - 
सार्वजनिक और नीजी क्षेत्र --- 
राष्ट्रीय भाय - उसका क्षेत्रगत और प्रांतीय वितरण--- . 

गरीबी का विस्तार और संघटन---. 
2. कृषि -उत्पादन 

कृषि नीति । 
भूमि सुधार-- -प्रौद्योगिकीय परिवर्तन---- प्रौद्योगिक 

क्षेत्र से सह- संबंध । 
3. औद्योगिक उत्पादन : 

प्रौद्योगिक नीति । 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र । 

प्रास्तीय वितरण - - एकाधिकार और एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण । 
4. कृषि उत्पादों और प्रौद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी 
नीतियां । प्रधिप्राप्ति मौर सार्वजनिक वितरणं । 


प्रबन्ध नियंत्रण की संकल्पना- - नियंत्रण के क्षेत्र ; भाण्डार तथा 
तालिका नियंत्रण ; कार्मिक अनुपात और अनुपस्थिति का नियन्त्रण, प्रशासनिक 
अन्या -कलापों का नियंत्रण-विनीय नियंत्रण ---- पार० प्रो० आई० की 
संकल्पना तथा प्रबन्ध नियंत्रण में इसका प्रयोग । प्राय-व्ययन सम्बन्धी 
नियंत्रण : प्राय -व्ययन नियंत्रण हेतु आयोजना-लाभ योजना - - " लागत 
परिमाण - लाम ... सम्बन्ध -सम-विघटन विश्लेषण -प्रियाविधि के नियंत्रण 
में सम -विघटन की संकल्पना । लाभकर आयोजना तथा नियंत्रण हेतु लागत 
वर्गीकरण-नियन सथा परिवर्तनीय लागत - - प्रावधिक और परिवर्ती में 
लागत के पृथक्करण की प्रविधियों ....मामग्री , श्रम तथा ऊपरी व्यय शेतु 
मानकों का विकास करना - - मानक लागन निर्धारण तथा आय-ध्ययन 
नियंत्रण -- पानम्य पाय-व्ययन - - अमंगत विश्लेषण । 


. 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- . 
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5 . बजट की प्रवृत्तियां और वित्तीय नीनि । 

हेतु गति नियंत्रण परिपथ , अन्तर्वर्ती, दिष्ट धाग में . धाग म्पान्तरण 

। चौपर , ममय नियंत्रण और मैरिएंग परिपप । 
6. मुद्रा मोर मात्र को प्रवृत्तियां और नीति--- बैक व्यवस्था और अन्य 
संस्थाएं । 

खोड ख ( गुरुधाराएं ) 
7. विदेशी व्यापार और प्रवायगी शेष । 

वैधुत मशीन 
8. भारतीय योजना । 

प्रेरण मशीन :--- घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र ; बहुकलीय मोटर ; प्रचालन 
उद्देश्य , परिकल्पना अनुभव और समस्याएं । 

मिद्धान्त ; फेजर पारेख ; बल माघूर्ण सर्पण विशेषता ; तुल्य परिपथ मौर 

इसका प्राचल निर्धारण ; वृत्त पारेख ; प्रवर्तक , गति नियंत्रग ; द्विपंजर 
बैद्युत इंजीनियरी ( कोर से० 27 ) 

मोटर ; प्रेरण जनित्र ; सिमान्त ; फेजर पारेख ; एक कलीय मोटरों की 

विशेषताएं 
प्रान पा [ 

और अनुप्रयोग ; विकलीय प्रेरण मोदर का अनुप्रयोग । 
विष्ट धारा मौर सहायफ धारा जाल की स्थायी दशा का विश्लेषण 

तुल्यकालक मशीन 
जाल प्रमय , प्राम्यूह बीज गणित , आल प्रकार्य क्षणिक अनुक्रिया , प्रायत्ति 

ई०एम०एफ० समीकरण फेजर और वृत्त आरेख , अपरिमित बस 
अनुक्रिया , लाप्लास रूपान्तर, फरिये श्रेणि और फूरिये रूपान्तर , ग्रानि पर प्रचालन , तुल्यकालिक पाक्ति ; प्रचालन विशेषता और विभिन्न पद्धतियों 
स्पेक्ट्राई ध्रुव शून्य संकल्पना, प्रारंभिक जाल संश्लेषण । 

वारा निष्पादन , आकस्मिक लघु परिपथ और मशीन प्रतिषात और समय 

स्थिरता निर्धारित करने हेतु दोलन लेख का विश्लेषण मोटर विशेषताएं 
स्पिति विज्ञान और पुम्बक विज्ञान 

और निष्पावन , प्रवर्तन पति, अनुप्रयोग । 
स्थिर वैद्युस पौर स्थिर चुम्बकीय क्षेत्रों का विश्लेषण ; लाप्लास और विशेष मशीन : ऐम्पिलडाइन और मेटाडाइन , प्रचालन विशेषताएं और 
प्वासों समीकरण, परिसीमा मान समस्यामों का हल -- मैक्सवैल समीकरण , उनके अनुप्रयोग । 
वैद्युत चुम्बकीय तरंग मंचरण , भू और प्राकारा तरंग, भू केन्द्र और उपग्रह 
के बीच संचरण । 

शक्ति प्रणाली और रक्षण : विभिन्न प्रकार के शक्ति केन्द्रों की 

सामान्य रूप -रेखा पौर अर्थ प्रबन्ध ; आधार-भार शिखर भार पौर पम्प 
माप 

स्टोरेज संयंत्र ; विष्ट धारा और सहायक धारा शक्ति वितरण की विभिन्न 

प्रणालियों की अर्थव्यवस्था ; संचरण पंक्ति प्राचल परिकलन ; जी० एम० 
___ मापन की प्राधारभूत पक्षतियां, मानक शुटि विश्लेषण-सूचक यंत्र , 

डी० गोटी की संकल्पना, मध्यम और दीर्घ संचरण पंक्ति , विद्युत रोधक ; 
योर रे, प्रासिलोस्कोप ; घोस्टेज मापन , धारा , शक्ति प्रतिरोध , प्रेरकत्व , 

विद्युत रोधकों की किसी रज्जू में वोल्टेज का वितरण पौर श्रेणीयन ; विद्युत 
धारिमा, ममय, मापत्ति और अभिवास ; इलेक्ट्रानिक मीटर । 

रोधकों पर वातावरणी प्रभाव ; सममित घटकों द्वारा अंश परिकलन ; भार 

प्रवाह विश्लेषण और प्रार्थिक प्रचालन , स्थायी दशा और पाणिक स्थायित्व ; 
इलेन्द्रामिको 

स्विच गिपर, चाप बिलोपन की पसतिया ; पुनस्तान और उपलब्धि 
निर्वात और प्रबंचालक युक्तियां, समकक्ष परिपथ, ट्रांजिस्टर पैरामीटर , वोल्टेज , परिपथ , विच्छेवक परीक्षण, रक्षी प्रतिसारण ; शक्ति प्रणाली 
धारा और वोल्टेज लब्धि और निवेश तथा निर्गम प्रतिबाधामों का निर्धारण उपस्कर हेतु रक्षी योजना ; सी० टी० और पी० टी०, संचरण पंक्तियों 
अभिनतन प्रविधि , एकल और बहु चरण श्रष्य पौर रेडियो लघु संकेत में महोमियां , प्रगामी तरंग और रक्षण । 
तथा बृहत संकेत प्रवर्धक और उनका विश्लेषण , पुनर्भरण प्रबर्धक और 
वोलिन , तंग रूपण परिपथ और समयाधार जनित्र, विभिन्न प्रकार के 

अपयोजन : - विविध परिचालनों हेतु प्रौद्योगिक परिचालन वधुत 
महकम्पित और उनके प्रयोग ; अंगीय परिपथ । 

मोटर और उनके अनुमोक का प्राकलन ; प्रारम्भ होते समय मोटरों का 

माधरण , त्वरण , ब्रेक और उत्क्रमण प्रचालन ; दिष्ट धारा और प्रेरण 
चुत मशीन 

मोटर हेतु गति नियंत्रण की योजना । 
पूर्णी यंत्रों में ई० एम० एफ० , एम० एम० एफ० और बल आपूर्ण ___ रेल कर्षण की विभिन्न प्रणालियों की अर्थव्यवस्था और अन्य पहलू 
का जनन ; विष्ट धारा तुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मीटर और रेलगाड़ी आवागमन की यांत्रिकी, शक्ति और ऊर्जा की जरूरतों सया 
जनित्र सम्बन्धी लमण , तुल्य परिपथ , विश्परिवर्तन , पार्श्व प्रचालन , शाक्ति मोटर अनुमताकों का प्राकलन ; कर्षण मोटरों की विशेषताएं ; पराबैयुतीय 
ट्रांसफार्मर के फेजर पारेख और तुल्य परिपथ , निष्पावन और दक्षता का और प्रेरणा तापन । 
मिर्धारण प्रोटो ट्रांसफार्मर, निकल ट्रांसफार्मर । 

अथवा 
प्रश्न पत्र II 

पण ग ( प्रकाश धाराएं ) 


नियंत्रण प्रणाली 

गतिक रैखिक नियंत्रण प्रणालियों का गणितीय निवर्णन , मनाक पारेख 
पौर संकेत प्रवाह पालेख , अणिक अनुक्रिया, म्यायी दणा बुटियो, स्थायित्व 
प्रावृत्ति , अनुपिया प्रविधियां, मुल पथ प्रविधियां , श्रेणी प्रमिकार । 


मंचार प्रणालियो : आयाम का प्रमनन और संसूचन - -प्रवृत्ति प्रावस्था 
-~-~ और दोलिन्न प्रयोग करने पाले स्पंद मांडलिन संसूचक ; माडूलक पौर 
विमांइभक : मांडलिन प्रणालियों को तुलना , रव गमस्याएं , प्रणाल दक्षता , 
प्रतिनगन प्रमेय , ध्यान और दर्शन प्रमारण मंचरण और अभियाही प्रणालियो 
ऐन्टेना ; भरकों और अभिग्राही परिपथों, श्रष्य स्थिन मंचरण रेखा, रेडियो 
पौर पग उमम मावृनियां । 


पौधोगिको इलामिकी 

एक कलीय और बहु कलीय परिणोधकों के गिद्वान और अभिकल्पना । 
नियंत्रित परिशोधन, मसृणकारी फिण्टर, नियमित शक्ति प्रवायी; चालन 
1090GI / 81 -- 4 


मुक्ष्म नरंग :निणित गाधनों में वैधुत चुम्बकीय तरंग -तरंग निवेशी 
घटक कोटर अनुनादक , मम तरंग नल और स्थायी दशा युक्तियां सूक्ष्म 
तरंग जनित्र और प्रवर्धक , फिल्टर , सूक्ष्म तरंग मापन प्रविधि , सूक्ष्म 
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तरंग विकिरण पैट्रन, संचार और एन्टेना प्रणालिया ; नोचालन के रेडियो 
गहाय । 


दिष्ट धारा प्रत्रवर्धक : प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक, भेव प्रवर्धक अन्तरायिन 
और अनुरूप अभिकलन । 


मानव भूगोल 
मानव भूगोल का विषय - क्षेत्र , मानव मा बातावरण और पुरातनता । 
पुरापाषाण काल से भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का अध्ययन : 
भारत की कुछ महत्वपूर्ण जन जातियों टोडों -गोंडों-बिरहोर- संथालों-मागाओं 
का अध्ययन । । 


भूगोल ( कोड सं० 28 ) 


प्रशन पत्र I 


कृषि भूगोल 
कृषि का उद्गम और विकास --- कृषि को प्रभावित करने वाले विभिन्न 
कारक - कृषि के प्रकार - -कृषि क्षेत्रों के परिसीमन की संकल्पनाएं और 
पद्धतिया -- फसल संयोजना क्षेत्र - कृषि कौशल , कृषि उत्पादकता -- भूमि 
प्रयोग तथा पोषकत्ता । 


मू- आहुति विज्ञान 


प्रश्न पत्र II 


भू-गर्भ -महाद्वीपों और महासागर द्रोणियों का इतिहास , उद्गम । 
पृथ्वी की हलचल - भू- अभिनतियां -- पर्वत रचना । शैल मौर अपक्षयण ; 
भू -प्राकृति विकास - नदीय , हिमनवीय रक्ष , समुद्रीय और कास्ट । 


जलवायु पिताल 
वायुमंडल का संयोजन और संरचना | वायुमंडलीय आपतन 
ऊष्मा बजट । 


और 


आर्द्रता पौर वर्षण ---वायु गहित --- वातान और पाताग्रीय विश्लेषण ---- 
विश्व जलवायु वर्गीकरण । 


समब मिशान 


जना 


भू -मंडल पर जलाशयों का वितरण -- महासागर की सतह का भौतिक 
विन्यास - ताप और लवणता का वितरण - महासागर निक्षेप - - महासागर 
जल की हलचल । 


प्रार्षिक भूगोल 
प्रार्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र ---उत्पादी व्यवसायों - निष्कर्षी कुषीय 
पौर विनिर्माणी पर परिसर का प्रभाव अवस्थिति - - प्राथमिक , द्वितीयक 
और तृतीयक क्रियाकलापों का अवस्थान -- क्षेत्रीय सर्वेक्षण और प्रायोजन । 

मगर भूगोल 
नगर भूगोल की विषय वस्तु प्रौर भूमिका । नगरों का उद्भव और 
विकास - नगरीकरण का स्वरूप - नगरों का वर्गीकरण - - नगर क्षेत्र - - 
नगर- अवस्थिति के सिद्धांत ---नगर माकारिकी - - ग्राम्य नगरीय उपान्त । 

जनसंख्या भूगोल 
जनसंख्या वितरण और विकास के सिद्धांत - जनसांख्यिकीय विशेष 
ताएं --विमिन प्रायु वाले स्त्री पुरुषों का अनुपात - प्रमजीवी जमसंख्या -- - 
जनसांख्यिकीय गतिशीलता - - प्रतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय , जनसंख्या के स्वरूप 
और विश्व के विभिन्न भागों में उसके विकास के स्तर । मात्रात्मक भूगोल : 
केन्द्रीय और विकेन्द्रीय प्रवृत्ति । केन्द्री रेखीय- और निकटतम प्रतिवेशी पिण्लेय 
पण -- सहसंबंध और ममाश्रयण -- मौगोलिक परिकल्पना परीक्षण । 

मानचित्रकला -- मानचिन्न प्रक्षेप - -मानचिन्न प्रक्षेप के सिद्धांत और 
प्रकार -- निम्नलिखित प्रक्षेपों की रचना और प्रयोग के गुण धर्म पौर 
प्रकार : - - खमध्य प्रक्षेप ( भ्रषीय मामले ) सरल शाझवीय प्रक्षेप , वी मानक 
अक्षांश सहित, वान और बहुशंकुक , बेलनी पौर मर्केटर प्रक्षेप, ज्वावक्रीय 
प्रक्षेप , मालविड प्रक्षेप । मानचित्र प्रक्षेप में वैयक्तिक रूचि । 


मानव भूगोल 
मानव भूगोल का विषय- क्षेत्र परिस्थितिवाव, निश्चयवाद संभाव्यता 
बाव । निम्न प्रकार के उत्पादी व्यवसायों के सांस्कृतिक धरातल के लक्षण 
पशुधारण , पाटन , मत्स्यन और विनिर्माण । 


राजनीतिक भूगोल 
राजनीतिक भूगोल का स्वरूप और विषय क्षेत्र , राजनीतिक भूगोल 
की शाखाएं , राज्य और राष्ट्र सीमा और परिसीमाएं - विश्व के राज 
नीतिक स्वरूपों का विकाम । 


उच्चावच परिच्छेविका की निरूपण पद्धति ; पार्थिक जलवायवी और 
जनसंख्या प्रकिहों का निरूपण । 


भौगोलिक विचारधाराओं और खोजों का इतिहास 


प्राचीन काल में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार ; अरब भूगोलशों का 
योग पान ---- खोजों का महान युग - -17वीं और 10वीं शताम्मी के तथा 
आधुनिक भूगोलज्ञों का योगदान । 

प्रोद्योगिक भूगोल 


प्रौद्योगिक भूगोल का विषय क्षेत्र । प्रौद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांस -- 
निलिखित उद्योगों के विकास और अवस्थिति का अध्ययन : लास पोर इस्पात , 
सूती वस्त्र पटगन , प्रौद्योगिक मंकुलों की क्षेत्रीय विशेषमानों का गमायनिक 
प्रध्यगा । 


भारत का मौतिक , प्रार्मिक और योनीय भूगोल 
( 1 ) संरचना, उचापच , जलवायु और भूपा ; 
( 2 ) जनसंख्या और इसकी समस्यायें ; 
( 3 ) कृषि, कृषि- भूमि की समस्याएं और कार्यक्रम , 
( 4 ) सिंचाई और नवीघाटी, परियोजना ; 
( 5 ) शक्ति और खनिज , साधन ; 
( 6 ) भारत के उद्योग और योजनामों के अन्तर्गत भारत का प्रौद्योगिक 

पिकाम , भारत के क्षेत्र बटवारा का प्राधार । क्षेत्रीय प्रभागों का 
अध्ययन । 

भूषितान ( कोड सं . 29 ) 

प्रश्न पत्र । 
सामान्य भूविज्ञान , भू - आकृतिविज्ञान , संरचनात्मक भूविशाम , स्तरिकी 
और जीवाश्म -विशांन । 


भारत का ऐतिहासिक भूगोल 
ऐतिहामिक भूगोल का स्वरूा और विषय - क्षेत्र , भौतिक दृश्य भूमि , 
7वीं और 13वीं शताब्दियों के दौरान भारत की राजनीतिक और प्रशास 
निक सीनाई और आर्थिक तथा सामाजिया भुगोल का म्या - -विदेशी 
था | मिनि भारतीय भगोन के सा । 


[ भाग [ --- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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खनिज निक्षेपों का अध्ययन । भारत की खनिज सम्पदा । खनिजों का 
आथिक उपयोग । राष्ट्रीय खनिज नीति । खनिजों का संरक्षण तथा उपयोग । 


अनुप्रयुक्त -भू विज्ञान : प्रविवियों का पूर्वक्षग पीर अन्वेषण । खनन , 
प्रतिचयन , अयस्क -प्रमाधन नथा सज्जीकरण की प्रमुख पवतियां । सामान्य 
इंजीनियरी समस्याओं के लिए भू-विज्ञान का अनुप्रयोग । मृदा तथा भौम 
जल भू-विज्ञान । भू-ग्मायन तथा भू- भौतिकी को सामान्य जानकारी । फोटो 
भू-विज्ञान । 


1. मामान्य भूविज्ञान : पृथ्वी का उद्गम , महाद्वीप मोर महासागर - - 
उनका वितरण , विकाम और मूल । महादीपीय विस्थापन , महासागर ,फेलाव 
और प्लेट विवनिकी । पुराजलवायु और उनकी सार्थकता । समस्थिति । 
पुरायमस्व । रेडियोएक्टिवता और भूविज्ञान में इसका प्रयोग - - भूकाला 
नुकरम पोर भू- वय । भूकम्पविज्ञान, भूगर्भ । भू- अभिनुतियां और उनका 
वर्गीकरण । ज्वालामखी विज्ञान । द्वीप - क्षेत्र, गंभीरमागरी खाई और मध्य 
महागागरीय घाटक । 

2. भू- आकृतिविज्ञान : मूल संकल्पना और सार्थकता । भू-प्राकृतिक 
प्रक्रमों और अंतःस्खण्डों के कारक । भू-प्राकृतिक पकों और उनका निर्वचन 
भारत उपमहाद्वीप की भू-प्राकृतिक विशेषताएं: स्थलाकृति और मरनना से 
इसका सम्बन्ध । 
___ 3. संरचनात्मक भूविज्ञान : स्ट्रोफिज्म , शैलसमूह , पर्वत माल । चल 
और भ्रंशन । शल संविन्यासी विश्लेषण और इसका प्रालेखी निरूपण । 

4. स्तरिकी : स्तरिकी के सिद्धांत और नाम पञ्चति । विश्व स्तरिकी 
और पुगभूगोल की रूपरेखा । प्रमुख भारतीय शैल ममूहों का उनके विश्व 
समकक्षों से सहसंबंध । 


इतिहास ( कोड सं० 30 ) 


प्रश्न पत्र । 


खण्ड फ - - प्राचीन भारत 


1. सिन्धु सभ्यता ... .. 


नगरों के विकास में जिन संस्कृतियों ने योग विया । प्रमुख मगर 
तथा उनकी विशेषताएं । उपमहाद्वीप के प्रांतरिक और बाहरी व्यापारिफ 
संबध । नगरों के पत्तन के कारण । सिन्धु सभ्यता की प्रतिजीविता एवं 
मातस्य । 


३. जीवाश्मविज्ञान ; विकास : फासिल , उनके परिक्षण और प्रयोग 
की विधियां । 
( क ) प्रवाल , वकियीपाड, पटलक्लोभ, ऐमोनाइटीज , जठरपाद, त्रिपालिक 

शूलधर्मी, अप्टीलाइट्म के विस्तृत ज्ञान के माथ अझशेरकियों 

का भाकृतिविज्ञान , वर्गीकरण और भू-विज्ञानिक इतिहास । 
( ख ) कशेरुकिया : कशेरुफियों के प्रमुख समूह - मस्स्य, सरीसृप 

पौर स्तनधारी । मानव , हाथी और घोड़ा का विस्तृत अध्ययन । 
( ग ) पादप : गोंडावाना पेड-पौधे तथा उनका महत्व । 
( म ) सूक्ष्मजीवाश्मविमान : इसका अध्ययन पोर तेल की खोज के 

विशेष संवर्भ में इसका महत्व । 


2. वैदिक युग 

वैदिक ग्रंथों में वर्णित भौगोलिक विस्तार । वैदिक संस्कृति तथा सिन्धु 
सभ्यता के बीच साम्प व भेद । 

वैदिक युग में सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति । वैदिक युग के 
प्रमुख धार्मिक विचार तथा अनुष्ठान । 


3. गंगा घाटी 
___ नगरीकरण का द्वितीय चरण , गंगा पाटी के जनपदों सथा नगरों 
का विकास । सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति । बौर धर्म की सामाजिक 
पृष्ठभूमि और विरोधी सम्प्रदाय । 


4 . मौर्य साम्राज्य 


मौर्य कालक्रम तथा स्त्रोत । साम्राज्य का प्रशासन । सामाजिक एवं 
मार्थिक क्रियाकलाप । अशोक की धर्म नीति । 


5 . भारत का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास 

( 200 ई०पू० से 300 ई० सक ) 


उत्तर पौर दक्षिण भारत मे राज्यों का अभ्युदय-- - उनका भौगोलिक 
एंव राजनीतक आधार । 


प्रश्न पत्र II 
क्रिस्टल विज्ञान , खनिज विज्ञान , शलविकाम, तथा प्रार्षिक भूविज्ञान 

क्रिस्टल विज्ञान : क्रिस्टल प्रणालियो तथा वर्गीकरण । परमाणु संरचना 
वर्गों की व्युत्पत्ति । यमलन । प्रकाशीय विसंगतियां । 

पनिज विज्ञान : शैल संरूपण खनिजों का विस्तृत अध्ययन । खनिज 
के भौतिक , रासायनिक और प्रकाशित गुण धर्म । सिलिकेट संरचना प्रौर 
प्रकार । 

प्रकाशीय खनिज विज्ञान : प्रकाशिकी । प्रकाशिक धोतिका का वर्णन 
तपा अनुप्रयोग । व्यतिकर आकृतियां । प्रकाशिक अक्षीय कोण तथा 
प्रकीर्णन । 
शैल विज्ञान : आग्नेय शैलों का उपभव विकास और वर्गीकरण : प्रतिक्रिया 
सिांत । महत्वपूर्ण द्विमाधारी और निभाधारी पर तियों का अध्ययन । 
प्राग्नेय शैलों का स्वरूप, सरजमा और उनका महत्व । शैलरसायन 
महत्वपूर्ण पोल प्रकारों ( ग्रेनाइट , येगमेटाइट्स , पैसाल्ट एनोसाइट्स पौर 
प्रास्ट्रामैफिक्स ) की शैलवर्णना मौर शैलोत्पति । । 

अवसादी शैलों का वर्गीकरण : प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ । प्रवसावी 
वातावरण । उद्गम क्षेत्र । प्रवासादी शैलों की संरचना तथा स्वरूप । 

कायांतरित शैलों का वर्गीकरण । कार्यातरण के प्रकार और नियंत्रण । 
कायांतरी क्षेत्र तथा संलक्षण । तत्वांप्तरण तथा ग्रेसइटी भवन । महत्वपूर्ण 
शैलों, जैरो मार्नोकाइट्स, नाइस प्रादि , कि शेलवर्णना तथा शैलोत्पति 

. आर्थिक भू-विज्ञान : खनिज रचना का प्रक्रम । अयस्क निक्षेपी का 
वर्गीकरण । अयस्क प्राप्ति का नियंत्रण । भारत के धातुफ तथा अ -धातुक 


भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज के विकास में व्यापार का योग । 

मध्य एशिया , पश्चिमी एशिया और दक्षिण -पूर्व एशिया के साथ 
भारत के सम्बन्ध । बौद्ध धर्म का विकास तथा भागवत धर्म का प्रभ्युदय । 


8. गुप्त काल 

गुप्त राजामों का राजनीतिक इतिहास । 
कृषि व्यवस्था और राजस्व प्रणाली । 
कला, साहित्य प्रावि का विकास । 

वैष्णव धर्म, शव धर्म प्रावि का विकाम । 
7. सातवीं शताब्दी ईसवी में भारत की स्थिति 

हर्ष बर्द्धन 
चालुक्य घंश 
पल्लव वंश 
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___ खण्ड ख - मध्ययुगीन भारत 


पौर विकास--- कांग्रेस समाजवावी तथा साम्यवादी ; राष्ट्रीय आन्दोलन 
के प्रति ब्रिटेन की सरकारी प्रतिक्रिया ; मांविधिक परिवर्तनों के बारे में 
कांग्रेस का रुख ---- 1909 --- 1935 ; भारतीय राष्ट्रीय सेना । 1947 
का नौसेना विद्रोह । भारत का विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति । 


उमरी भारत - -- 650--- 1 200 ई० । राजनीतिक एवं सामाजिक 
दशा । सामन्वतवादी अर्थव्यवस्था । चोल साम्राज्य : दक्षिण भारतीय ग्राम्य 
व्यवस्था । शंकराचार्य । 

तुर्की की विजय और दिल्ली मल्लनत ( 1206 - 1526) । भू- राजस्व 
प्रणाली और मैनिक एवं प्रशासनिक संगठन । अर्थव्यवस्था तथा ममाज में 
परिवर्तन । भारतीय फारसी संस्कृति का विकास ; साहित्य और कला । 
प्रांतीय राज्य विजय नगर माम्राज्य का राज्यनन्त्र और सामाजिक व्यवस्था । 


खर - आधुनिक विम 
( क ) ( 1 ) वाणिज्यवाद का युग नथा पूंजीवाद का प्रारम्भ । 
( 2) पश्चिमी यूरोप में कृषि क्रोति , 16वी से 16श्री शताब्दी 

तक । 


पन्द्रही और सोलहवी शताम्दीयो के धार्मिक प्रवोलन । नई साहित्यिक 
भाषाएं ( बंगला, हिन्दी की बोलियो, पंजाबी, मगठी आदि ) 


उत्तर भारत के युट 1526 -- 56 ( सूर 


प्रशासन ) 


( 3 ) प्रौद्योगिक क्रांति जिसने फैक्टरी उधोगी को जन्म दिया । 
( 4 ) ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सा जापान में पूंजीवाव का विकास । 
( 5 ) उन्नीसवी शताम्दी में साम्राज्यवाद का विकास तथा साम्राज्य 

वाद के सियति । 


( ख ) ( 1 ) झांसीमी क्रांति का उद्देश्य , उपलब्धियां तथा स्वरूप , 1789 - - 

1795 । 


मुगल साम्राज्य , 1556---- 1707 । राजनैतिक इतिहास । मनसंष और 
जागीर प्रथाएं । केन्द्रीय और प्राम्सीय प्रशासन । भू- राजस्व । धार्मिक नीति । 
भारतीय अर्थव्यवस्था , 16वी मोर 17वी शताम्बिया, कृषि और कृषक वर्ग । 
नगर और वाणिज्य । यूरोपीय व्यापार का प्रारम्भ और विकास । मुगल 
दरबारी संस्कृति , साहित्य , चित्रकला सथा वास्तुकला । धार्मिक प्रवृत्तियां 
अट्ठारहवी शताब्दी । मुगल साम्राज्य का विगंडन , इमके परवर्ती राज्य 
( दक्षिण , बंगाल और अवध ) ।मराठा अम्युदय. शिवामी से 1803 तक । 

* प्रश्न पत्र II 


आधुिमका भारत ( 1757 -- 1947 ) 
1. ऐतिहासिक वान भौर कारक जिनकी वजह से अग्रेजों ने बंगाल , 
महाराष्ट्र तथा सिंध के विशेष संदर्भ में भारत पर विजय पाई ; भारतीय 
पाक्तियों का प्रतिरोध और उनकी असफलतामों के कारण । 


( 2 ) उन्नीसवीं शताम्दी में इटली और जर्मनी में राष्ट्रीयवाद की 

जड़ों का जमना । 
( 3 ) उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन में उदारतावाद का अभ्युदय । 

( 4 ) मन् 1917 की इसी क्राति । 
नोट ( 1 ) :- - उम्मीदवार को संबंड भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों के उत्तर 

देने हैं । 
मोट ( 2 ) : --- संविधान की पाठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषामों के 

संबंध में लिपियो बहीं होंगी जो प्रधान परीक्षा से संमंड 

परिशिष्ठ I के खण्ड II ( ख ) में दर्शाई गई हैं । 
( 5 ) जर्मनी में नाजीवाद : जापान में राष्ट्रीयतावाद तथा सैम्यवाद 

1928 - - 1941 । 


2. रजवाड़ों पर अंग्रेजों की प्रभुता का विकास । 


3. उपनिवेशवाद की प्रावस्थाएं और प्रशासनिक ढांचे तथा नीतियों में 
राजस्व , म्याय , और समाज तथा शिक्षा सम्बन्धी परिवर्तन और ब्रिटिश 
मोपनिषेशिक हितों से उनका सम्बन्ध । 


4. ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां तथा उनका प्रभाव : कृषि का 
व्यापारीकरण , प्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि श्रमिकों में वृद्धि , हस्तशिल्प उद्योगों 
का विनाश, सम्पत्ति का पलायन , माधुनिक उद्योग की वृद्धि तथा पूंजीवादी 
मग का अभ्युवय । ईमाई मिशनों का कार्यकलाप । 


( ग ) ( 1 ) भारत में उपनिवेशवाद की अवस्थाएं वाणिज्यवाद , मुक्त 

व्यापार तथा वित्तीय पूंजी । 
( 2 ) उन्नीसवीं शताब्दी में इंडोनेशिया में उथ उपनिवेशवाद । 
( 3 ) मोहम्मद अली, सैयद पाशा तथा इस्माइल पाशा के अधीम 

मिस्र - मिस्र की अर्थव्यवस्था का उपनिवेशवाद 1876 -- 1920. 
( 4 ) चीन में अफ़ीम युद्ध तथा पोर्ट प्रणाली संधि का विकास , 

1840 - - 1860, बीम में वित्तीय पूंजी , 1895 -- 1914. 
( 5 ) चीन, इंडोनेशिया, इंडो -चीन और मिस्र में साम्राज्यवाद - - 

विरोधी, प्रविोलन...- चीन की क्रांति , 1919 - 1949. 


5. भारतीय समाज के पुनरुद्धार के प्रयास : मामाजिक - धार्मिक प्रभि 
यान , सुधारकों के सामाजिक धार्मिक , राजनीतिक और धार्मिक विचार 
और उनका भविष्यगत बुष्टि क्षेत्र , 19यों शताब्दी की “पुनर्जागति " का 
स्वरूप और सीमाएं; दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र के विशेष सन्दर्भ सहित 
सामान्य रूप में जाति प्रांदोलम ; आदिवासी विद्रोह विशेषकर मध्य तथा 
पूर्वी भारत में । 


निधि ( कोर सं० 31 ) 


प्रश्न पत्र 2 


6. नागरिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह नागरिक विद्रोह पौर नील 
सम्बन्धी बगावत, दक्षिण में दंगा तथा मोपिला बगावत के विशेष सन्दर्भ 
में किसाम बगावत । 


7. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उदय और विकास , भारतीय 
राष्ट्रीयतावाद का सामाजिक प्राधार ; प्रारंभिक राष्ट्रवादियों और खुमार 
राष्ट्रवादियों के नीतियां तथा कार्यक्रम ; युद्धोन्मुग्ध क्रान्तिकारी बल प्रातक 
वादी , साम्यवाद का उदय तथा विकास ; भारतीय राजमोति में गांधीजी 
झा प्रागमन और उनकी मम सक्रियता सम्बन्धी प्रविधियां ; असहयोग , 
मागरिफ प्रवक्षा और भारत छोड़ो आन्दोलन ; ट्रेड यूनियन और किसान 
पादोलन ; राज्यों की जनता के माम्दोलन , झांग्रेस में वाम पक्ष का उपय 


1. सांविधानिक और प्रशासनिक विधि : 
( क ) सांविधानिक विधि ; उद्देशिका , नीति निर्देशक सिवात ; मौलिक 

अधिकार , म्यायपालिका ; केन्द्र और राज्य के संबंध विधायी 
शक्तियों का विवरण ; राष्ट्रपति और उसकी शक्तियां ; असनिक - 

कर्मचारियों को संरक्षण, संविधान का संशोधन । 
( ख ) प्रशासनिक विधि--- स्वरूप और विकास , नैसर्गिक न्याय के 

सिद्धांत ; न्यायिक पुनरीभा, प्रशासनिक अभिकरण और अधिकरण 
प्रत्यायोजित विधान, प्रोन इसमम । 


[ भाग I -- 


1 ] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


931 


1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि : - - 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्वरूप और मोसः अन्तर्राष्ट्रीय विधि का इति 

हाम , अन्तर्राष्ट्रीय विधि की विचारधाराएं ; अन्तराष्ट्रीय विधि 
और नगरपालिका विधि । अन्तर्राष्ट्रीय विधि के व्यक्ति के रूप 
में राज्य , अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का पर्जन और लोप ; गज्य 

की मान्यता ; गज्य क्षेत्र के अर्जन के प्रकार । 
सामुद्रिक विधि । 


नोट (ii ) : - संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित भाषाम्रो 

के संबंध में लिपियां यहीं होंगी जो प्रधान परीक्षा से 

मंचंड परिशिष्ट I के खण्ड । ( ख ) में पाई गई है । 
नोट (iii ) : ---उम्मीदवार यह नोट करलें कि जिन प्रश्नों के 

उत्तर किसी विशिष्ट भाषा में नहीं देने हैं, उनमें उत्तरों को 
लिखने के लिए वे उसी माध्यम को अपनाएं जो कि 
उन्होंने सामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक विषयों के लिए 
धुना है । 


अरबी ( कोर स०67 ) 


प्रश्न पत्र 1 


गज्यों के अधिकार और कर्तव्य । 
संधिया । 
व्यक्तिगत और अन्तर्राष्ट्रीय विधि ; 
अन्यदेशीय ; राष्ट्रीयना ; देशीयकरण ; गग्यविहीनता । 
प्रत्यर्पण । शरण और मानव अधिकार । 


युद्ध :- घोषणा : प्रभाव पारम रक्षा, सामूहिक सुरक्षा ; क्षेत्रीय समझौने । युद्ध 
का अवैधीकरण । युदस्थित पौर विद्रोह । युद्धकारी विधि ; युद्ध के बन्दी ; 
युब अपराधी । नाकाबन्दी और निषिद्ध ; निरीक्षण और जाम करने का 
मधिकार ; समुद्री लट न्यायालय । तटस्थता और तटस्थीकरण । 
युद्ध में तटस्थ राज्यों के अधिकार और कर्तव्य । 

अतटस्थ सेवाएं ; संयुक्त राष्ट्र अधिकार- पत्र । संयुक्त राष्ट्र का 
अधिकार पन्न और इसके प्रमुख अंग । 


1 ( क ) भाषा का उदगम और विकास ( रूप रेखा ) 
( ख ) भाषा के व्याकरण, अंलकार- शास्त्र , छन्द शास्त्र की प्रमुख 

विशेषताएं । 
2. साहित्यिक इतिहास और साहित्यिक पालोचना -...साहिस्यिक मांदोलन 
प्राचीन माहिस्थ को पृष्ठ भूमि ; सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव और माधु 
निक गतिविधियों ; नाटक , उपन्यास , लघु कहानी , निबंध महित आधुनिक 
माहित्यिक विधानों का उद्गम और विकास । 

3. अरबी में लघु निबंध । 


प्रश्न पन्न 2 
इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
कवि : 


प्रश्न पत्र 2 


1 . माणिज्यक निधि 

संविदा विधि में सामान्य सिात ( भारतीय मविया अधिनियम, 
1872 की धारा 1 से 75 तक ) । 

क्षति पूर्ति विधि ; प्रत्याभूति : पनिधान ; गिरवी रखना और अभि 
करण । माल विक्रम विधि । भारतीय विधि के विशेष संदर्भ के माथ 
भागीदारी और पराक्रम लिखिन और बैंकिंग विधि (मामान्य सिद्धांत 
कंपनी विधि । 


2. अपकृत्य और अपराध विधि 


( क ) प्रात्य :- - स्वरूप , मामास्य अपवाद ; उसेक्षा, माप 

व्यक्ति पौर संपत्ति पर प्रतिधार । 
मानहानि , प्रतिनिधिक वायिता, पूर्णदायिता और राज्य दायिता । 


1. इमामल कौर : उनका मल्कह : 
"किफा नबकीमीम जिक्र हनिबिन मा मंजिली " 

( पूरा ) 
2. जोहर बिन भबी मुलमा : उनका मल्कह : “ एमिन प्रफ़ा डिमनातुम 
लाभ तकलामी " 

(पूरा ) 
3. हमनबिन थाबित : उनके दीवान में निम्नलिखित पनि कसीदे : - - 
कमीवा 1 मे कमिदा 4 : - -- 

और कसीदा - 
" लिल्लाही वार इसाबनिन नादम तूहम - - योमन मिजिल्लका " । 
4. उमरविन अबो ग्याई :- - उनके वीवाम मे 5 गजल 
( 1 ) फलमा तो मकाफना वा सलामतु उपरकत 
बुजुर्म जहाहल हुस्नू अनननाफामा । 

( पूरा ) 
( 2 ) लेता हिम्मान मंजाजातना मो तेदु 
घा शफत अफसाना मिम साजिदु 

( पूरा ) 
( 3 ) कतायतू इलाइकी दिन बलावी 
किताब मुषालाहिन कमाषी 

( पूरा ) 
( 4 ) अमिन एली नूमिम अंना 

धादीन फागुबकि + 
असता घवीन प्रम रहम 
फामुहजाम । 


( ब ) अपराध :---- अपराध दायिता के मामान्य अपवाद ( धारा 78 

से 106 तक ) 
षडयंत्र धारा ( 34 ) 120क तथा 1209 , राजद्रोह ( धारा 1241 ) 
सार्वजनिक शांति से संबन अपराष (धारा 141, 142, 146, 149 और 
159) । मानव पारीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध (धारा 299 , 
300, 301, 319, 320, 322, 340, 359, 360, 361, 362 ) । 
संपति से संबंर अपराव । (धारा 378, 383, 990, 391, 399, 
403, 403, 415, 420, 441 ) । 


प्रयल ( धारा 511 ) । 


निम्नलिखित भाषाओं का साहित्य 
मोट ( i ) : - उम्मीदवार को संबद्ध भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों के 

उत्तर देने हैं । 
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( 5 ) काला ली फीहा अतिकन मकालन -- 

फजरात मिमा यकुलुशमू 


( पूरा ) 


5 . फर्जदाक : - उनके दीवान से 4 कसैव : -- 
( 1 ) जैनुल पाविद्दीन अली बिन हसन की प्रशंसा में 

" हजल लाजी तिरीफुल बताउ, बताता हूं " । 
( 2 ) उमर विम ए . अजीज की प्रशंसा में 

"जरत सकीनतू पतलाहन मनखा विहित " 
( 3 ) सईद बिन अलास की प्रशंसा में 
" वा मिन तनामुल अधियाफ मायना ” । 

( पूरा ) 
( 4 ) " दो बुल्फ " की प्रशंसा में . 

____ " या अटलासा प्रमालिमवा मा फाना साहिवाम " । 
6. बशहर पिन मुर्द : -- उनके वीवान से निम्नलिखित दो फसैद : 
( 1 ) इजा क्लाधार रेउल मशवरता फैशन + 

विराई नसीहीन प्राब नसीहते हजीमी । 
( 2 ) खालिल्या मिन काबिन प्रायने प्रवकुया + 

मल्ला वराही इनाल करीम मुइनु । 


नोट: ---- उम्मीदवारों को कम कम 25 % अंक वाले प्रश्नों के उत्तर 
भरबी में देने होंगे । 

प्रसमिया (कोर सं० 51 ) 

प्रश्न पत्र 1 
भाग 1 -भाषा 
( क ) असमिया भाषा के उद्गम और विकास मा इतिहास - - भारतीय 

मार्य भाषामों में उसका स्थान --- इसके इतिहास के युग । 
( ख ) भाषा का रूप विज्ञान - उपसर्ग मोर प्रत्यय- परसर्ग शम्म रूप 

और क्रिया रूप । प्राचीन भारतीय प्रार्य के विशेष सन्दर्भ में इस 

भाषा की ध्वनि -पद्धति । 
( ग ) बोलीगत वैविध्य -मानक बोलचाल और विशेषतः कामरुपी भोली 
भाग 2 - साहित्यक इतिहास और माहित्य मालोचना 

साहित्यिक प्रालोषना के मिजांत -विभिन्न साहित्य स्वरूप --- 
असमिया में इन स्वरूपों का विकास । 

प्रारंभिक काल से माधुनिक समय तक उनकी सामाजिक या सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि के साथ साहित्यक इतिहास के विभिभ काल । प्रादि असमिया 
काग्य -- पर्यागीत । शंकरदेव से पूर्व का काव्य । वैष्णव पुनर्जागरण पौर 
असमिया जीवन और साहित्य पर शकरदेव आंदोलन का प्रभाव । गध 
फा मारम - माटम तथा भागवत पुराण और भगवद् गीता के रूपातरण । 

काव्यात्मक विध्य और बुरभी जैसी प्राचीन गाथानों में यथार्थवादी 
वैविध्य । साहित्य में शंकरदेव के पश्चात् हास । ब्रिटिश शासकों और 
ममरीकन मिशनरीज का आगमन । काव्य नाटक , कथा उपन्यास जीवनी, 
निबंध और पालोचना के नए प्रकार । 


7. अब्ध नवाज : - -- उमके दीवान से पहली तीन मासैद । 


प्रश्न पम 2 


8. शौकी :---उनके दीवान “ मल- शौकियाल " से निम्नलिखित पांच फसद । 
( 1 ) "गावा बोलोम ” ( पूरा ) 
( 2) " कनोस्सुन सरात इला मस्जिदी " ( पूरा ) 
( 3) " अशल हबाकी लिमान यालूमू फायाजर " 


( पूरा ) 


शकरदय 


. 


( 4 ) " सलामुन मिन सम्या पादा पराकू " 

( नकपातु विमाश्क ) ( पूरा ) 
( 5 ) " सलामुन नील या धदी + 
__ वा हजाण अहरु मिन इनवी ” ( पूरा ) 


सेखक : 

इबनुल मुकाफ : -. - मुकदमा को छोड़कर " कलियाला वा विमाना । " : - - 
अध्याय : 1 पूरा " अल -प्रसाद वा -एल थास " । 


2. मल जाहिज : अल-ययाम वा तब्बीन : - - 
5 - 2 अमुल सलाम मोहम्मद द्वारा सम्पादित । हारुन , कैरो मित्र 
. ( पृष्ठ 31 से 85 तक ) । 
3. इबन खालदुनः - - उनका मुकद्दमा : 89 पृष्ठ : -~-पहले अध्याय 

से भाग छह :- - 
" अल फसतुल साविभ मिन प्रल कितावलि प्रबाल " 


इस प्रश्नपत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिफ माध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
माधव कन्दली , 

. रामायण 
शंकरदेव 

. रूकमणी-हरण ( काव्य मोर नाटक ) 
माधव देव . . . . बारगीत अर्जुन मंजन नाटक 
बैकुंठनाथ : 

गीत-कथा , भागवत कथा 
भट्टाचार्य . . . खण्ड 1 - - 2 
लक्ष्मीनाथ बजबरुपा . . श्री शंकरदेव पर श्रीमाधववेष 

मोर जीवन सोवरण 
पदमनाथ गोहाट . . बरुपा गांवपुरा श्रीकृष्ण 
रजनीकांत बरडलाई . . .मिरीजियारी , मोमोमति 
वाणीकांत काकती 

पुरोनी असमिया साहित्य , साहित्य 

अरु प्रेम 
सूर्य कुमार भुयान . . आनन्दराम बरुणा , कंवर विद्रोह 
बिरिषी कुमार बरुपा . . जीवनार बतात , सेवजी पातर , 

काहनी 
बांगला ( कोर सं० 32 ) 

प्रम पर 1 
( 1 ) बंगला भाषा का इतिहास 
( 2 ) मंगला की प्रमुख बोलिया 
( 3 ) साधु भाषा और पलित भाषा 


" वा मिम फुल्ही अल अजबरु बाल मुकाबला " तक 
4. महमूद तिमूर : पाहानी " अमी मुतावल्ली " 
5. तोफीक मल-हकीम : -- उनकी पुस्तक । 

"मशरीयातू सौफीकल हकीम " से 
माटक - सिरुल मुन्तहीर । 


[ भाग I - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


933 


- 


- - 


किया जाएगा जिससे उम्मीदवारों की समालोचनात्मक क्षमता का परीक्षण 
हो सके । 


( 4 ) वर्तनी पद्धति , वर्णमाला . और लिप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) के 

विशेष सम्पर्भ में मानकीकरण और मुधार की समस्याएं । 
2. मंगला साहित्य का इतिहास 
___ छात्रों से निम्नलिखित की जानकारी अपेक्षित है : 
( 1 ) प्राचीन काल से आधुनिक काल तक मंगला साहित्य का इतिहास । 
( 2 ) मंगला साहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 3 ) बंगला साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 4 ) बंगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव । 
( 5 ) प्राधुनिक प्रवृत्तियां । 


( 1 ) 4 मई, 1917 की साहित्यिक क्रान्ति । । 
( 2 ) प्रमुख साहित्यिक कृतियों की समीक्षा करें ( " समकालीन चीनी 

साहित्य का अध्ययन " भाग 2 तथा 3--- येल विश्वषिद्यालय - - 

के चुने हुए नियंघ और लघु कथाएं ) 
( क ) हुशी: -- " साहित्यिक सुधार के लिए 

अस्थायी सुभाष 
( ख ) खूषन :- - "कंग आई पी " 

" ए एष क्यू की 

सच्ची कहानी " 
( ग ) पिंग सिन :- - "मेरे युषा पाठकों के 

नाम पत्र " 
( घ ) चू० जे० चिंग :-- "वि रिपर व्यू " 
( 1 ) लामो शी :- - "हई बाइ ली " 

"किकशा माय " 
( च ) मानो तुन :- - " चबान सान " 
( इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखे जाएं ) 


प्रश्नपत्र 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीववार की पालोचनात्मक योग्यता के जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

1. वैष्णव पवावली : 
2 . मुकुन्दराम : 

चंडीमंगल 
3 . माइकेल मधुमूवन दत्त : मेघनाद बध फाग्य 
4. बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय : मुष्ण कांतेर बिल मफल फतिर 

दपसार 
5. रवीन्द्र नाथ ठाकुर : गल्पगुच्छ ( 1 ) 

चिना 
पुनश्च 

रक्त की 
6 . शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय : श्रीकांत ( 1 ) 
7. प्रमथ चौधरी : प्रबन्ध संग्रह ( 1 ) 
8. विभूति भूषण बन्धोपाध्याय : पथैर पांचाली 
9. तारा पोकर बन्धोपाध्याय : गणदेवता 
10. जीवननन्द दास : मनलता सेन 


अंग्रेजी ( कोड सं० 72 ) 

प्रश्न पत्र 1 
साहित्यिक युग ( 19वीं शताब्दी ) का विस्तृत अध्ययन । 

इस प्रश्नपत्र में पर्डस्वर्थ, कालरिज , शैले , कीट्स , लेम्ब , हैजलिट , 
फैकरे , सिकन्स , टेनीसन , राबर्ट बामनिंग , मार्मएड , जार्ज इलियट , कारलाइन , 
रस्किन , पीटर की रचनामों के विशेष सन्दर्भ के साथ 1798 से 1900 
तक का अंग्रेजी साहित्य सम्मिलित होगा । 

मौलिक अध्ययन का प्रमाग अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐमे पूछे जाएंगे 
जिनसे न केवल निर्धारित लेखकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 
की जांच होगी बल्कि उस युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रबोध 
की भी जांच होगी । पालोच्य युग की सामाजिक मांस्कृतिक भूमिका 
से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं । 


चीनी ( फोड मं० 73 ) 


प्रश्न पत्र 2 


प्रशापत्र 1 


90 अंक 


माग 1 
( क ) किसी सामयिक विषय पर लगभग 500 चीनी 

प्रमारों में एक निबन्ध । 
( ख ) एक चीनी परिच्छेद ( लगभग 400 चीनी अक्षर ) 

का अंग्रेजी अनुवाद । 
( ग ) चार शब्दों के बीमी बाक्यांश का अनुवाद । 


60 अंक 
60 अंक 


नाग 2 : --- ( इन प्रश्नों के उत्सर चीनी में ही दिए जाएं ) 
( क ) चीनी भाषा का इतिहास ) 

पौर महत्वपूर्ण परिवर्तन । । 
( ख ) घार ध्वनियां 

५0 
( ग ) साहित्य और बोलनाल । 


इस प्रश्नपत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तक का मौलिक प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की पालोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. शेक्सपीयर : 

एम यू लाइक इट 
हैनरी 4- - भाग 1 तथा 2 हेमलेट , 

दी टेम्गेस्ट । 
2. मिण्टन : 

पैरागाइज लास्ट 
3. जान आस्टिन : 

एम्मा 
4 वर्डस्वर्थ : 

दी प्रेक्यूट 
5. डिकम्स : 

डेविड कापरफाल 
6 जार्ज इलियट : 

मिडिल मार्च 
7. हाडी : 

जुझे दी भासक्योर 
8. योटस : 

ईस्टर 1916 माईजेंटियम दि 
सेकंड कमिंग लेडी एंज दी स्वान 
ए प्रेयर फार मेरु माई मटर 


90 


अंक 


प्रश्नपत्र 2 


इस प्रश्नपत्र द्वारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि उन्हें 
समकालीन चीनी साहित्य का अच्छा शान हो और उसे इस प्रकार तयार 
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| 1. एपोमिनार 

एलारस 
नोट : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उतर फंप में देने होंगे । 


लेपिस लाजूली सविंग टू वाई 
जेंटियम टा टावर अमोग स्वाल 
चिल्डन 
वी बेस्ट लेड 
दी रेनबो 


9. इलियट : 


10. डी० एच० लारेंस : 


फ्रेंच ( कोड सं० 10 ) 


प्रश्न पत्र 1 


भाग 1 


( क ) सामाजिक विषय पर फ्रेंच में निबंध । 
( ख ) विए हुए उद्धरण का मार लेखन । 


जमम ( कोष सं० 69 ) 

प्रश्न पत्र 1 
भाग क : 1. जर्मन में निबंध 

30 अंक 
2. अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद । 20 पंक 
भाग ख :- इस प्रश्न पत्र में सन् 1800 से 19 5 5 तक की अवधि के 
अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि लेखकों के विशेष संदर्भ में सन् 1800 से 
1955 तक के जर्मन साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र 
से इन साहित्यिक घटनाओं तथा सामाजिक सुसंगति के सम्बद्ध उनकी मालोच 
नात्मक समझ का पता चलना चाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिखित 
साहित्यिक युगों तथा संमंधित लेखकों का शान रखना होगा । 

1. शास्त्रीय काल : गोथे शिलर 
2. हायने के विशेष संदर्भ में रोमानो काल । 
3. काव्यात्मक यथार्थवाद : केलर , फोण्टेन , सी० एफ० मेयर का 
___ साहित्य । 
4 . प्रकृतवाद : होप्टमन । 
5. सन् 1945 के बाद का साहित्य : गोल ब्रेक्ट । 

इममें दो प्रश्नों के उत्तर देने है जिनमें एक का जर्मन में देना होगा । 


भाग 2 


फ्रेंच साहित्य की प्रमुख प्रवृतियां 
( क ) श्रेण्यवाद । 
( ख ) स्वच्छन्दतावावी प्रवृत्ति । 
( ग ) 19वीं और 20वीं शताम्दियों ( 1940 तक ) में उपन्यास 

का विकास । 
( घ ) 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रेंच काव्य में नई दिशाएं 

( बाउलेयर से प्रागे ) 
( B ) 19वीं शताब्दी में मई साहित्यिक विधानों के रूप , साहित्यिक 

इतिहास और साहित्यिक पालोचना । उम्मीदवारों से युग की 
सामाजिक — ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अच्छी जानकारी की 

अपेक्षा की जाती है । 
मोट - --भाग 2 में वो प्रश्न होंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर फेंच में 

अवश्य देना होगा , और दूसरे का उत्तर अंग्रेजी में दिया जा 
सकता है । 


प्रश्न पत2 
उम्मीदवार को मूल ग्रंथों का प्रत्यक्ष ज्ञान रखना होगा । आशा की 
जाती है कि उनमें जर्मन लेखकों की प्रतिनिधि रचनाओं की व्याख्या करने 
की क्षमता होनी चाहिए । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तके मूल में 
पढ़ने की अपेक्षा की जाती है । 
1. कषिताएं : रोमामी युग के प्रतिनिधि कषियों की : 
प्राइशेग्डोर्फ , हामने पाटण्नों सपा उनलिण्ड तथा स्टुरिन- अण्ड 

ग अवधि की गोयथे की कविताएं । 
2 . लघु उपन्यास : 
( क ) ड्रोस्टे- छुरुशोफ : जुडनबुचे 
( ख ) राबे : डाई क्रोनिक डर स्पलिगगसगासे 
( ग ) स्टार्म : इम्पेन्सी या पौल पापेन्सपेलर 
( घ ) मन : टोनियो क्रोगर 
3. नाटक : बरटोल्ट रुत : लेबेल देसे गाली । 


4. लघु कथाएँ : हेनरिख बाल , टामस मन ( परटास्ते कापफे ) । 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन उपेक्षित 
होगा और इसका उद्देश्य उम्मीदवारों की मालोचनात्मक योग्यता जांचना होगा । 
1. रवेलायस 

ले टायर्स लिवर 
2. कोर्नेल 

( क ) लेसिर 

( ख ) पालिक्टे 
3. रेमिने 

( क ) फेडरे 

( ख ) अन्ड्रोमेक्य 
1. मोलेर 

( क ) लेटारटुफेट 

( ख ) एल अबारे 
5. प्राल्टेयर 

( क ) केडिड 

( स ) जादीग 
6 . रसो 

ले कट्रिक्ट सोशल 
7. विक्टर हुगो 

( 8 ) ले फटेप्श न 

( ब ) ले पेटीमेटग 
8. सेंट एक्सुपरी 

योल हे न्यूट 


मोट : इस प्रश्न पत्र के उत्तर जर्मन में लिखने है । 


गुजरात ( कोड सं० 53 ) 


प्रश्न पत्र 1 


भाग 1 


( क ) नवीन भार 4 आर्य भाषामों के विशेष संवर्भ में गुजरासी 

भाषा का इतिहास अर्थात् पिछले हजार वर्ष । 
( ख ) घर भाषा के व्याकरण की प्रमुख निणेषताएं । 
( ग ) इस भाषा की प्रमुख बोलियो प्रकार । 


9. मानरावस 


ला कंही ग ह यमन 


[ भाग J - -खण ] 
- - -- - --- - - - -- - - - - 


भारत का राजपत्र असाधारण 
: - - - - -- - -- - --- - - - -- - - - 
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भाग II 


हिम्पी ( कोर सं० 54 ) 


प्रश्न पत्र 1 


( क ) माहित्यिक इतिहास- -- नरसिंह-पूर्व और नरसिहोसर साहित्य , 

पंडिन युग , गांधी युग और स्वातंत्रोतर काल । 
( ख ) साहित्यिक समालोचना---- गुजराती समालोचना का विकास-- - 

प्रमुख प्रवृत्तियों के विशिष्टता बताते हुए नवसरम से आगे की 
समालोचना परम्परा । गुजराती साहित्य को प्राधुनिक प्रवृत्तियों 

और पान्दोलनों से परिचय । 
( ग ) निम्नलिखित साहित्यिक विमानों की प्रमुख विशेषताएं, इतिहास 

और विकाम । 
( 1 ) पाख्यान पोर इतिमत्तात्मक फाम्य । 
( 2 ) गीति काथ्य । 
( 3) भाषे, नाटक और एकांकी नाटक । 
( 4 ) उपन्यास और सघु कथा । 
( 5 ) जीनमी, पादमकमा आयरी और पन्न । 


1 . हिन्दी भाषा का इतिहास 
( 1 ) अपभ्रंश प्रबहट मौर प्रारम्भिक हिन्दी की व्याकरणिक और 

शाबिक विशेषताएं । 
( 2 ) मध्य काल के दौरान अयधी पौर प्रज भाषा का साहित्यिक भाषा 

. के रूप में विकास । 
( 3 ) 19वीं शताब्दी के दौरान बड़ी बोली हिन्दी का , साहित्यिक 

भाषा के रूप में विकास । 
( 4 ) देवनागरी लिपि के साथ हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
( 5 ) स्वाधीनता संगर्ष के दौरान हिन्दी का राष्ट्र भाषा के रूप में 

निकास । 
( 6 ) स्वाधीनता के चाव से हिन्दी का , भारत संघ की शासकीय 

भाषा के रूप में विकास । 
( 7 ) हिन्दी की प्रमुख बोलियां पीर उनका पारस्परिक संबंध । 
( 8) मानक हिन्दी की प्रमुख व्याकरणिक विशेषताएं । 


प्राम पत्र 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मूल रूप में पढ़ना 
होगा और इसका स्वरूप ऐमा होगा कि उम्मीदवार की पालोचनात्मक 
योग्यता प्रांफी जा सके । 


1. प्रेमानन्द : 


2. हिन्दी साहित्य का इतिहास 
( 1 ) हिन्दी साहित्य के प्रमुख युगों, अर्थात् प्रावि काल , भक्ति काल , 

रीति काल , भारतेन्दु काल , विवेवी काल मादि की मुख्य विशेष 

ताएं । 
( 2 ) आधुनिक हिन्दी में प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां और प्रवृत्तियों 

की प्रमुख विशेषताएं, जैसे छायानाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, 
प्रयोगवाद , मई कविता , नई कहानी, प्रकविता प्रादि । 


2. शामल : 


( 3) आधुनिक हिन्दी में उपान्यास और यथार्थवाव का प्राविर्भाव । 
( 4) हिन्दी में रंगशाला और नाटक का संक्षित इतिहास । 
( 5 ) हिन्दी में साहित्यिक , समालोचना के सिद्धांत और हिन्दी के 

प्रमुख साहित्यिक समालोचक । 
( 8 ) हिन्दी में साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास । 


3. नर्मद : 


4. गोवर्धनराम त्रिपाठी . 


5 के . एम . मुंशी 


प्रश्न पत्र 


1. मलेम्यान , सम्पावक , मगम माई 

देसाई, नवजीवन प्रकाशन मंदिर , 
अहमदाबाद-14 या अन्य कोई 

संस्करण । 
2. फुयरवनम मामू बढ़ी , सम्पादक 

मगनभाई देसाई नवजीवन , 
प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद- 14 

या अन्य कोई संस्करण । 
1, मवन मोहन , सम्पादक डा० एच० 

सी० भयानी या अन्य कोई 

संस्करण । 
1. नर्मदु, पच मंदिर, मम्पादक वी० 

एम० भट्ट 
1 सरस्वती चन्द्र खण्ड I और II 

गुजरात नो नाथ , प्रकाशक 
गुर्जर ग्रन्थ रन कार्यालय , 

अहमदाबाद । 
2 नाफा-निशाशी - - प्रकाशमः यथोपरि 
1. इन्युफुमार , खान । 
2. मिश्वजीत 
1. पूर्वालाप 
1 . प्रात्मकथा 
2 मंगल प्रभात 
1 द्विरेफनीवातो, मंडा 
2 अर्वाचीन काव्य साहित्या 

वाहनो । 
1. महाप्रस्थान , प्रकाशक , मोरा 

एंड कम्पमी, अहमदाबाव । 
2. गोण्ठी प्रकाशक , गुर्जर ग्रन्थ 

पन्न कार्यालय , प्रहमदाबाद । 


6 . नानाला : 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मूल रूप में पढ़ना होगा 
और इसमें उम्मीदवार की समीक्षात्मक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न 
पूछे आएंगे । 
फबीर : 

कमीर प्रन्यावली ( प्रारम्भ मे 200 

पद ) श्याम सुम्बर वास द्वारा 
सूरदास : 

भ्रमर गीत सार ( प्रारम्भ से केवल 

200 पद ) 
तुलसीदासः 

रामचरित मानस ( केवल अयोध्या. 
काण्ड ) कवितावली ( फेमल उप्सर 


7 कान्त : 
8. गांधी जी : 


१ रामनारायण पाटक , 


भारतेन्दु हरिमचन्द्र : 


अंधेर नगरी 


10. उमाशंकर जोशी : 


प्रेमचन्द : 


जयनार " प्रसाद ": 


गोवान , मानसरोवर ( भाग एक ) 
चन्द्रगुप्त , कामायनी (फेमस पिता , 

श्रद्धा, लज्मा और बड़ा ) 
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रामचन्द्र गुरुक : 


कर्नाटक में धार्मिक मान्दोलन, सामाजिक परिस्थितियां , कला और 
स्थापत्य कर्नाटक में स्वतंत्रता आन्दोलन , कर्नाटक का एकीकरण । 


मूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला " : 


प्रान पत्र 


चिन्तामणि ( पहला भाग ) 

( प्रारम्भ से 10 निबन्ध ) 
अनामिका (केवल सरोज स्मृति , 

राम की शक्ति पूजा ) 
शेखर : एक जीवनी ( दो भाग ) । 
पांव का मुंह टेढ़ा है ( केवल 

अंधेरे में ) 


म० ही० वात्सायन अशेय : 
गजानन माधव मुक्तिबोध : 


इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा । हम प्रश्न पत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों की विवेचनात्मक क्षमता 
जांचना होगा । 


कपा ( कोड सं . 55 ) 


खंड 
प्राचीन फन्नर : ( हलनगन्ना ) 
मावि पुराण संग्रह : एल० गुंडप्पा 

विक्रमार्जुन विजय ( 9 और 10 सर्ग ) 


प्रश्न पत्र 


पण 


बग 


कन्नड़ भाषा का इतिहास । भाषा क्या है ? भाषापों का वर्गीकरण , 
द्रविड़ भाषाओं की मामाग्य विशेषताएं , कन्नड़ तथा अन्य निड़ भाषाओं की 
माम्यमूलक तथा वैशम्यमूलक विशिष्टताएं, कन्नड़ वर्गमाला, कन्नड़ व्याकरण 
की कुछ प्रमुख विशेषताएं , लिंग , वचन , कारक ; क्रिया -काल , तथा सर्वनाम 
मन्ना भाषा का क्रमिक विकाम , फन्ना पर प्रग्य भाषाओं का प्रभाव 
भाषा में प्रादान तथा शब्दार्थ-समंधी परिवर्तन ; कम्मर भाषा तथा उसकी 
बोलियां कन्नड़ की माहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा शैलियो । 


मध्ययुगीन कन्नरः ( नडुगन्नड़ ) 

बसवण्णनपर वरनगलु 

डा० एल० षसमराजू 
गीता मुफ हाउम, मैसूर- 1 मारा प्रकाशित 

यसवराज देवर रगले 

टी० एस० बैंकण्णाच्या द्वारा संपादित 
। हरिशचन्द्र काम्य संग्रह 
टी० एस० बैंकण्णय्या और एक पार० कृष्ण शास्त्री द्वारा संपादिस उद्योग 
पर्व संग्रह 


टी० एस० श्यामारासे द्वारा संपादित 

परमार्थ ( सर्वश के वचन ) 
डा . बसवराजु द्वारा संपादित, गीता ठाउम , मैसूर 

भरतेशवैभव ( संग्रह I से IV सर्ग ) 


पण II -- कार साहित्य का इतिहास 
10वीं , 12वीं , 16वीं , 17वीं , 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के साहित्य 
का उनको सामाजिक , धार्मिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर 
प्रध्ययन प्रौर. निम्नलिखित कमियों के आधार पर कन्नड़ भाषा के निम्न 
लिखित साहित्यिक स्वरूपों का उनकी उत्पत्ति , विकास तथा उपलब्धियों 
के संदर्भ में पालोचनात्मक अध्ययन :--- 

चंपू: -- पंप , रन, नयसेन , हरिहर , जन्न पाउंम्य , तिरुमलार्य , पडक्षरी । 
वचनः - देवदामिष्ममम बसय और उनके समकालीन, तोंडद मिमलिंग । 

गले - हरिहर, श्रीनिवास-नवराति फुपु भिधागद तथा श्री रामा 
यणवर्णमम् । 

षट्पदी : गोफ , कुमुदेन्दु , बामरम , कुमारण्यास , तारखेमहरि, लक्ष्मीश 
और विरूपाक्षपंडित । 
सागत्य : देपगज, शिशुमायन , नंजुड़ , रत्नाकरवर्ण, होन्नम्म । 

गय : शिवकोटि , मामुटराय , हरिहर, तिरुमलार्य, केपुनारायण तथा 
मुद्रण । 


बग III 


माषुमिक कमर ( हीत काय ) 
( कविता ) : कन्नड़ बामुडा - सं० पी० एम० श्रीकंठय्या 

का काव्य संग्रह : डा० यू० आर० अनंतमूर्ति 
नेशनल बुक ट्रस्ट , इंडिया 

संक्रमण होस काव्य : सं० चंद्रशेखर पाटिल तथा अन्य 
( उपन्यास ) : मालेगलल्लि माडुमगलु : कयेंकु 

कोमनदि : शिवराम कारत 

भारतीपुरा : यू० प्रार० अनसमूमि 
( लघु कथा ) : अन्ना प्रत्युतम सन्न कमेगलु 

सं० के० ममिह मूर्ति 
( नाटक ) : अश्वत्थामा : मी० एम० श्री मेरलगेकोरल : सुपु 
(निबंध ) होसगकन्नड़ : प्रबंध संकलन 

सं० गोखरू राम स्वामि अय्यंगार 


बग 


- काम्पशास्त्र 


काव्यशास्त्र सपा पालोचना के कार्यात्मक अन्तर । काम्य की परिभाषा 
तथा उद्देश्य , काव्य के इन विभिन्न सम्प्रदायों का प्रस्तुतीकरण , अलंकार , 
रीति , क्रोक्ति , रम , ध्वनि तथा पौषिस्य भारत के रस सूत्रों की परिभाषा 
तथा पालोपना, रमों की संख्या को पालोचना । 

सौंदर्य- शास्त्रीय अनुभव , प्रतिमा की प्रकृति , अंतःप्रेरणा बाद , दृश्य 
पर्णन , मनोश्यबधान , मालोचना के प्राधारभूत सिखोस, सहृदय तथा मालो 
चक की योग्यताएं , कन्नड़ माहित्य के प्राधुनिक रूप । 


बV 


लोक साहित्य 


सप IV -- कर्नाटक का सांस्कृतिक इतिहास 
भारतीय पृष्ठभूमि , के प्राधार पर कर्नाटक संस्कृति, कर्नाटक संस्कृति 
की प्राचीनता, कर्नाटक , निम्नलिखित गज्यवंशों का व्यापक शान ; यावामी 
पौर कल्याण चालुक्य , राष्ट्रकुट , होसप और विजय नगर के राजा । 


गरतीय (हास - सं० चत्रमल्लप्पा तथा अन्य ) 
जीवनजोकलि ( भाग 3 : गरतीय रागरिमे ) 
सं० म० एम० एस० संकपुर 


भारत का राजपत्र : साधारण 
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भैलगाव जिलेय जानपद कवेगलु : 
सं० टी० एस० रजप्पा 
नम्मुसूत्तिन गादेगलु : सं० सुधाकर 
नम्म भोगतुगल : से० रागो ( रागे गोंड ) 


11. प्राजिक का यूर अफसाना ( सां० प्र० ) 
12. कासूर नासर 

(स० प्र० ) 
13. सुम्या : अली मोहम्मद लोन ( सो० म० ) 
14. ताशाई : मोती लाल केमु 
15. दो० ५० दाग : मोहिउद्दीन 
16. अख दो : रे. बंसी निर्दोष 

मिथुल : जी० एन० गोहर 
18 लावु ता० प्राय : अमीन कामिल 
19. पता लारान प्रभात : हरि कृष्ण कोल 
20. ममो कमान : मुजफ्फर पाजीम 
21. मरसी ( शहीव बडगामी द्वारा संपादित ) 


मलयालम ( कोर से 58 ) 

प्रश्न पत्र 


भाग 1 


कशमोरी( कोड सं0 36 ) 

प्रश्न पत्र I 
1. ( क ) कश्मीरी भाषा का उद्गम और विकास :-- 

(i ) प्रारम्भिक अवस्था ( लाल देव ) : 
( ii ) लाल वेद और उसके पश्चात् 
(iii ) संस्कृत और फारसी का प्रभाव । 
( ब ) कश्मीरी भाषा की संरचनात्मक विशेषताएं:--- 

(i ) विघ्न प्रतिरूप ; 
(ii ) रूपात्मक रचना ; 

( iii ) वाक्य संरचना : 
( ग ) म. श्मीरी भाषा की गोलियां/प्रकार । 
2. साहित्यिक इतिहास और समालोचना : - - 
( क ) साहित्यिक परम्पराएं और प्रवृत्तियां : - - 

लोक तथा प्राचीन साहित्य की पृष्ठभूमि शैववाद ऋषि 
सम्प्रदाय, सूफीमत, भक्तिपूर्ण कविता, प्रगीतत्व (विशेषतः 

लोल्ल ) मसनवीं पाख्यान ; 
( ख ) सामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव : 

सामाजिक राजनीतिक कविता ( प्रगतिशील कविता सहित ) 

पोर समकालीन विकास ; 
( ग ) साहित्यिक विधायों का विकास : 
( 1 ) वास श्रक , वात्सुन शाट , लावीशाह, मर्सी, लोल्ल मसनवी , 

लीला माट , गजल , - नजम , भाषाद नजम , रुबाई, तुक , 
गीतिनाट्य चतुर्वश- पड़ी ; 


( क ) ( i) मुदूर दक्षिण की चिड़ भाषाओं के पुननिर्माण बारा 
प्रमाणिस मलयालम की प्रारम्भिक अवस्था पौर मिशेषताएं सामिल के संबंध 
में केरल पाणिनि ( ए० पार० राजा मर्मा ) द्वारा उल्लिखित छह विशिष्ट 
लक्षण (मयासे )-- - अन्य प्रविड़ भाषाओं जैसे कन्नड़, तुल प्रादि के 
संबंध में छह यासों को पालोचनात्मक पुनरीक्षा । 

( ii ) राम परितम् जैसे पादा संपवाय की भाषागत विशेषताएं पौर 
इस वर्ग की परवर्ती रचनामों में प्रतिबिम्बित उनका विकास । 

( iii ) प्रारम्भिक संदेश काव्यों से लेकर 15वीं शताब्दी तक प्रचलित 
माण प्रवाल संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं । भाषा कोटलीयम पौर 
प्रारम्भिक शिलालेखों का गद्य साहित्य । 

( iv ) प्रारम्भिक लोक साहित्य सहित देशी संप्रदाय की भाषागत 
विशेषताएं । 

(v ) निरणम मवियों को कृतियों की भाषागत विशेषताएं जिनमें 
पाट् , मणिप्रवाल और देशी विचारधारामों के तत्वों का समाहार पाया 
जाता है । 

( vi ) कृष्णगाथा तथा एलसम्बन और प्रन्यों को कृसियो में प्रति 
भिहित प्राधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 

( ख ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं : लीला 
तिलकम् की भाषा मूलक महता । देणी वैयाकरणों जैसे जाले मातन , 
कोणि नेहुंगाही, पाचु मतद, ए . पार० राजा राजा वर्मा और शेषगिरि 
प्रम का योगदान । 

जोसफ पीट, पर, फार्ट फोहन मियर से यूरोपीय वैयाकरणों का 
योगवाम । 

( ग ) लोलातिलकम् मोर ( इसकी टीका ) में स्लिपित बोलियो. 
मलयालम की जातिगत बोलियों सघा लक्षदीप समूहों मेंगलोर , पालबाट 
पौर निवेन्द्रम जिले के पक्षिणी भागों में बोली जाने वाली जाति मोलियों 
के विशिष्ट लक्षण । 


( 2 ) पाथुर नाटक , प्रफसाना , मकालू, तनाव, नावल , 

मिमाह पोर सांग । 


प्रान पर II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मोलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार को मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. लाल देद 

( सांस्कृतिक प्रकादमी ) 
2. नन्द ऋषि का नूरनाम ( सां० म० ) 
3. शम्स फकीर-संकलन ( मां० प्र० ) 
4. मकबूल करालवाडी का गुल- ( सा० म० ) 


5. परमानन्द का सोदाम सार्थ 


6. कुलियाते माविम 
7 . रामुसमोर 
8 . महजूर 


( मा . प्र . वारा प्रकाशित परमानन्द 

की संपूर्ण ग्रंथावली में से ) 
( सा०प्र० ) 
( सा० अ० द्वारा प्रकाशित सकलन ) 
( सां० प्र० द्वारा प्रकाशित 

संकलन ) 
( सां० प्र० ) 
( सां० प्र० ) 


माग । 
साहित्यिक इतिहास पालोचना प्रावि 

इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों पोर प्रारम्भ में उत्तरयता काला नक 
उनके विकास का पालोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 
1 पादा , खोककया और मणिप्रवाल सहित प्रारम्भिक सहित्यिक 

प्रत्तियाँ 


५. भाजाद ( संकलन ) 
10 माजिविका शिरी नाम 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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2. गाथा 

साहित्य और समाज 
3. फलिम्पाट 

साहित्य की भाषा 

साहित्य में नवीनता 
4. चम्पू 
5. पाट्टाकण । 

प्रश्न पत्र II 
6. तुल्लल 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
7. महाकाव्य और खण्डकाव्य 

होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को मानने वाले 
3. प्राधुनिक काव्य की गतिविधियो 

प्रश्न पूछे आएंगे । 
9 नाटक , उपन्यास , लघु कहानी, जीवनी , याना-विवरण और अन्य 

( 1 ) महिमभट्ट : लीलाचरिखा एकांक ; 
सजनात्मक गद्य कृतियों का विकास । 

( 2 ) तुकाराम तुकाराम दर्शन प्रति, अभंग-बागी प्रसिव तुकयाची ; 
प्रश्न पत्र II 

( जी० बी० सरदार द्वारा सम्पादित ) 

प्रकाशक : गार्डन बुक डिपो , पुणे 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का . मौलिक अध्ययन 

( 3 ) मोरोपंडा : विराट पर्व, श्लोक कायालो ; 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्नीयवार को आलोचनात्मक योग्यतानों को 
जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 4) एच . एन . प्राप्टे , "पण लक्षात कोण घेतों " " वनपाव ; 

( 5 ) प्रार० जी० गडनो ( "गोबिन्दाग्रज " ) ( "याग्वैजयंती ) एकच 
1. कण्णश्शन ( राम पणिकर ) ( कापणएश- रामायणम्-- पालकाउम् ) 

प्याला; 
. 2. चेरुयारी ( कृष्ण गाया, रुक्मिणी स्वयंवरम् ) 

( 6) पी . एस . खांडेकर, "वायु लहरी ", "क्रोचबध "; 
3. एतुसच्चन ( महाभारस्म -- - कर्णपर्वम ) 

( 7 ) ए० मार० देशपांडे ( "अनिल ), " भग्नमूति ", "सांगाति ; 
4. कंचन नथियार ( कल्याण सौगंधिकम ) 

( 5 ) बी० एस० मकर, “मळकरांची कविता ", " पाणि "; 
5. केवल बर्भा (मयूर संवेशम ) 

( 9 ) पी० एल० देशपांडे "तुझे आले अवाशी ", " योग रभरती "; 
७. कुमारनं पाशान ( सीता ) 

( 10 ) व्यंकटेश माडगुलकर " माणदेसी माणसे " ; काली माई । 
. मल्लतोल ( मगवलम मरियम ) 
8 उल्लर एस . परमेश्वर अय्यर (पिंगल ) 
9. धन्दु गनन ( न्दुलेखा) : 

उहिया ( कोर 59 ) 
10. सी० बी० रामन पिल्ले ( रामराजबहादुर ) 

प्रश्न पत्र 

भाषा और साहित्य का इतिहाग 
मराठी ( कोड सं० 57 ) 

भाग I - - उड़िया भाषा का इतिहास 
प्रश्न पत । 

( क ) भाषा का उद्गम और विकास , 
भाषा, साहित्य का इतिहास और साहिटिया पालोचना 

( घ ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषता ( ध्वनि विज्ञान और 

वनिग्रामिया व्युत्पत्तिमूलक और विभक्ति प्रत्यप, क्रिया के 
I : भाषा 

रूप मारक , विभक्ति , संधि, बाझ्य की रचना ) ; 
( क ) मराठी का उद्गम और विकास ( विस्तृत रूपरेखा ) ; 

( ग ) उड़िया बोलियां- - पश्मिमो उजिया, दक्षिणी उड़िया, देशी पोर 
( ख ) मराटी की प्रमुख बालियो ; 

भारो , आदि । 
( ) मराठी व्याकरण को सामान्य घरेखा । 

माग II -- उड़िया माहित्य का इतिहाभ 
खu II साहित्य का इतिहास 

निम्नलिखित विषयों के विशेष रूप सहित प्रारम्भिक काल से प्राधनिक 

समय तथा साहित्य के इतिहास के अध्ययन की रूपरेखा :. . 
साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियो फा, जहां संभव हो , प्रत्येक 
युग की प्रचलित विचारधारागों और सामाजिक जनजीवन में साथ उनका 

( 1 ) उड़िया साहित्य की प्रापिक पृष्ठभूमि , 
संबंध ऑड़ते हुए अध्ययन करना है । 

( 2 ) उडिया साहित्य पर पश्विम का प्रभाव ; 
( क ) निम्नलिखित प्रत्तियों के विशेष सन्दर्भ में प्रारम्भ से 1818 

( .. ) प्राचीन पोर मध्याफालीन पाय विधिटप. . ( चौसिसा 
__ तक ; महानुगाव , भक्ति सम्प्रदाय , पंडित कवि , शाहीर । 

पोई फोइली, चौपदी, पम्पू प्रादि ) ; 

( 4 ) उड़िया गद्य साहित्य का विकास ; 
( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेप संदर्भ में 1818 से 1960 

( 5 ) पाय नाटक , उपन्यास , लघु कहानी और साहित्यिक पालोषन 
तक ; काश्य नाटक , उपन्याम , लघु कया । 

में माधुनिक प्रवृसियां । 
खण्ड !] : साहित्यिक आलोचना 

प्रश्न पत्र 11 
साहित्यिक मालोचना में निम्नलिखित समस्यामों का अध्ययन किया 
जाना है : 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाट्य पुस्तकों का मोलिक अध्ययन अपेक्षित 

मोगा और इसमें उम्मीदवार की प्रालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
साहित्य का स्वरूप 

प्रश्न पूटो जाएंगे । 
साहित्य का प्रयोजन 
: साहित्य निर्मिति को प्रक्रिया 

1 जगनाथ दास 

( मागवत, Xir ) 
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भारत का राजपत : असाधारण 
- - --- -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - --- - --- -- - - .. - . -- . : - . : - -- - - -- - - - -- ---- -- - --- - - - - - --- -- - -- ---- - - -- -- -- -- - --- - - - --- ---- --- - -- 
2. सीन कुष्णदास ( रस कल्लोल ) 

( ज ) मुसानिपत 
3. अजनाथ पेटमना ( समर तरंग चतुर विनोद ) 

( शा ) माटक 
4. राधानाथ राय ( पिलिकाघिमेकी ) 

( अ ) घेरागाथा 
5 फकीर मोहन सेनानि ( मम , प्रादमा जो बनी चरित 

( ट ) घेराहगाथा 
गल्प सल्प ) 

( ट ) ठम्मसंगनी 
5. गोपाल चन्द्र प्रहराजा ( वाई महता पणजी ) 

( 6 ) कथा वत्यु 
7 कालीचरण पट्टनायक ( मिजान, रसमति , फनाभुई ) 

( ढ ) मिलिन्दापन्ह 
3 गोपी नाय महंती ( परजा माटीमातल ) 

( ण ) दापस 
9. सजी पतराय 

( पल्ली श्री , पांडुलिपि कविता . ( स ) महावंसे 
1962 ) 

( थ ) अट्टहास लिनि 
10. नुरेन्द्र महतो ( मरालर मृत्य , कृष्ण चुडा ) 

( व ) विशुद्ध हिमन्ग 
11. पं० नोलकट वाम ( कोणार्फ , प्राय जीवन ) 

( ध ) अभिधमस्य संगहो 
1 . पा . मायाधर मानासह ( हेममस्य मरस्वती फकीर 

( न ) तेला कताह गाथा 
मोहन ) 

( प ) भुवोध लंका 
पाला ( बोर सं० 74 ) 

( फ ) दुतोश्य 

2. निम्नलिखित चुने हुए पाठ्य ग्रंथों के प्रत्यक्ष अध्ययन के सबंध 
प्रश्न पर 

भे प्रमाण ( प्रत्येक पाठ्य अन्य के सामने लिखे प्राथांशों में से पाट्य विषयक 
प्रश्न पत्र के पार भाग होगे 

प्रएन पूछे जाएगे ) :- - 
___ 1 . ( क ) भाषा का उद्भव और विकास ( कथल सामान्य रूपरेखा , 

( 1 ) महायग्ग ( केवल महा सहक ) 
मारोपीय में मध्य भारतीय- - प्रार्य भाषा ) , इनका उद्भव 
स्थल पोर इनको प्रमुख विशेषताएं 

( 2 ) दीघ निकाय ( केवल सामान्न फल सुस ) 
( ख ) प्याकरम को मुख्य विशेषताएं 

( 3 ) मन्फिमाणिक्य ( मूल परियाय -- सुत और समावित्यि --- सत्त ) 
संधि , कारक , विभक्ति , समास , श्योपक्कापा, अपका 

( 4 ) धम्प पद ( केवल यमक बग्ग ) 
( मोधक ) - - पक्कय अधिकार ( बांधक ) - - पश्याय और संख्या 
( बोधक ) - - (पकाय ) 

( 5 ) सुसानिपात (फेवर उरग वग्ग ) 

( 6 ) मिलिन्दा पन्ह (फेवल लपवन पन हो ) 
2. साहित्य के इतिहास . का सामान्य ज्ञान (पीतका-साहित्य और 
उसर-पीतक साहित्य ), श्लेषिक निबंधन सहित लवन की गुमप विधाएं ( 7 ) महा यस ( प्रथम - - संगीति , द्वितीया संगीति और तृतीया संगीति ) 
( नतिपकरण , पीतकोपदेश, मिलिन्दपम्ट) , (ोपना, महावा प्रायि ) का 
इतिषत , भालोचनात्मक व्याख्याएं ( बुद्धदस, युद्धयोप, भौर धम्पगाल की 

( 8 ) विसुद्धिमग्ग ( केवल भिला---निस ) 
मष्ट कथाएं ), साहित्यिक शैलियों का उद्भव और विकास जिसमें महा 

( 9 ) पनि धम्मत्य संगहो 
काभ्य , ग , काव्य , गीत , और संग्रह राम्मिलित हैं । 

मन संध्या 2 संबधी टिप्पणी 
J. पूर्य बोस और उत्तर बीय भारतीय संस्कृति तथा दर्शन के मूल , 

( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत 
तत्वों के बार महान सत्य ( फट्टारी , अरिया सय कानी ) के संगम में अध्ययन 
तिलक्खन ( बुख, अनंत और निमक ) तथा चार प्रम्मिक प्रमत्य 

(i ) प्रकों के उतर पाली में लिखने होंगे 
( सित सेटासिक , हुम्मा और निम्पन ) 

( 2 ) अनुवाद तथा नाप्य के लिए परिच्छेद कार कोष्टकों में दिए, 
4. पाली में लघु निबन्ध ( केवल बौद्ध विषयों पर ) [ माग ( 3 ) 

गए अंशो में ही चुने जाएंगे । 
पौर ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने ] 


प्रश्न पत्र 


फारसो ( फोर सं० 68 ) 


प्रश्न 


पत्र II 


1. ( अ ) मापा का उद्गम पोर विकास ( रूपरेखा ) 

( आ ) गाया पाकरण, या शास्त्र और निगल की प्रमुख विशेषताएं । 


इसके दो माग होंगे 
निम्नलिखित कुतियों पर सामान्य मध्यवन, 
( क ) महावग 
( 8 ) कुल बग 
( ग ) पति मोस 
( ब ) विधानि काय 
( अ ) फि माणिक्य 
( 4 ) मयुक्तानिय 
( छ ) धम्म पर 


साहित्यिक इतिहास और साहिरियक समालोचना---- साहित्यिमा 
प्राचोलन , शास्त्रीय आधार ; भामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव और आधुनिक 
प्रवृत्तियां----याधुनिक साहित्यिक विधाभी का उद्गम और विकास जिनमें 
नादा, उपन्यास , लघु कथा , निबंध शाभिल हो । 

3. फारसी में लघु नियध । 
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( प्रान पत्र II ) 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक मध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता आंचने वाले प्रश्न 
पूछे जाएंगे । 


1 . फिरवोसी 


शाहनामा 


( 1 ) दास्तान रूस्तम वा सुराब 
( 2 ) वास्तान विजनवा मनीजा 
2. निजामी मारुजी समरकंदी 

बहार मकाल 
3. खय्याम रवायत ( रदीफ प्रालिफ , वे, वल ) । 
4. मिनुचेहरी -~कासित (रदीफ लाम और मीम ) । 
5. मौलाना रूम मसनवी ( प्रथम भाग , पूर्वि ) । 
6. सावी शिराजी 

गुलिस्ता 
7. ममीर खुसरो 

मजमुपा-ए- दवाविन खुसरी ( रदीफ प्रालीफ और ते ) । 
8. हाफिज 

दीवाने हाफिज (पूर्वाव ) 


माटक 


उपन्यास 


७. प्रबुल फजल 

भाइने प्रकवरी 


पाषुनिक प्रवृसियां रोमांसवादी तथा प्रगतिवादी (मोहन सिंह, 

अमृता प्रीतम , बाया मलपल, प्रीतम सिंह 
सफीर ) । 
प्रयोगवादी 
( जसबीर सिह महलूवालिया , रजिंदर रवि , 
मुखपालवीर सिंह हमरत ) । 
सौंदर्यवादी 
हरभजन सिंह सासिह, सुखबीर सिह 
नवप्रगतिवादी 

( पाश तथा पतार ) 
सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव अंग्रेजी, संस्कृत , फारसी , उर्द तथा हिन्दी का 

पंजाबी पर प्रभाव । 
साहित्यक विधामों की उत्पत्ति तथा विकास । 
महा काव्य 

दामोवार, वारिस , पाह मोहम्मद, बीर सिंह , 
अवतार सिंह माजाद , मोहन सिंह । 
( आई० सी० नन्दा, हरचरन सिंह, बनान्त 
गारगी , संतसिंह सेखों, के०ए० दुग्गल ) 
वीर सिंह, नानक सिंह, सोहन सिंह सीतल , 
जसवंत सिंह कंवल , के . एस . दुग्गल , एस०एन० 

नरुला, गुरपाल सिंह मोहन काहलों ) । 
गीति काव्य 

( गुरु, सूफी तथा माधुनिक गीत कविमोहन 

सिंह, अमृता प्रीतम, शिव कुमार , हरभजन सिंह ) 
निबन्ध 

( पूरन सिंह , तेगा सिंह, गुरुमुख सिंह ) 
साहित्यिक समालोचना ( संत सिंह सेखों , जसवीर सिंह अहलूवालिया , 

अतर सिंह,मिशन सिंह, हरम जम सिह ) । 
लोक साहित्य 

लोक गीत , लोक कथाए , पहेलियो, लोकत्तियां । 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन प्रक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार क. प्रासोचनामक छमता को जचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1 पोख फर. प्रादि ग्रय म उल्लिखित समस्त बागी 
2 गुरू नानक * नानक की सुनी हुई रचनाएं जो र 

नानक वानी के नाम से प्रभात - - भाई 
जाप सिंह द्वारा संपादित नेशनक द्रस्ट 

आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित । 
3 शाह हुमन 

काफिया 
4. वारिसे शाद 
5. शाह मुहम्मद 

अंगनामा, जग मिधा ते फरगीयन 
७. व. र सिंह मटफ हमारे 
( कवि ) 

गना सूरत सिंह कनगीधार चमत्कार 
7. नानक सिंह चिट्टा लह 

( उपन्यासकार ) पबितर पार्प, इक म्यान दो सलवारा 
8 गुरबख्श सिह जिन्दर्ग . द. रास 

(निबंधकार ) मंजिल विस पई मेरिगां ममल यावां 
9 बलवंत गारगी लोहा फुट 

( माटफकार ) धनी वी प्रग सुलतान रमिया 
1 । सन्त सिंह सेखो 

( समालोचक ) साहिसारथ बाबा भासमान 


10. बहार मसहदी 

दीवाने बहार ( I भाग ) (पूज ) 
• 11. अवाल जादीह . 

____ याके बद याके न सुद 
नोट : - - उम्मीदवारो को 25 प्रतिशत तक के अंकों के प्रश्नों के उत्तर फारसी 
में देने होगें । 


पंजाबी ( कोड सं० 60) 
प्रश्न पत्र 1 


___ 1. ( क ) भाषा की उत्पत्ति यथा विकास सषोष ध्वनियों तथा प्राचीन 
वैविक स्वर विधान के माधार पर पंजाबी स्वर का विकास ---विक-पंजाबी 
स्वरों तथा ध्वनियों की पारस्परिक क्रिया - - संस्कृत से प्राकृत तथा प्राकृत 
से पंजाबी में व्यंजन का रूप विकास । 


( ख ) वचन -लिंग प्रणाली - - जीयत प्रजीवत - - प्रन्वय परसंगों के भिन्न 
वर्ग -पंजाबी में विषय तथा उद्देश्य का बोध ---गुरुमुखी, वर्णविन्यास 
तथा पंजाबी शब्द रचना -- संशा तथा क्रिया को अभिव्यक्तियां -वाक्य 
रचना -- कथित तथा लिखित पलियां - गए तथा पद्य में पाक्य रचना । 

( ग ) प्रमुख उपभाषाएं , पुयोहरी , मुलतानी, मामी, दोभावी, मालवी, 
पुभावी, डायलेक्ट, इडियोलेक्ट, उयोग्लासेस और भाइसोग्लासिस की धारणा । 
सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर वाणी -भेव की प्रामाणिकप्ता - -उधारण 
के विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट रुप -पंजामों की उपभाषामों 
में स है उम्चारण सथा स्वर की परस्पर प्रतिक्रिया का कारण । 


शास्त्रीय पृष्ठ भूमि 
माहित्यिक प्रांदोलन 


नाथ जोगी साही 
गुरमत, सूफी, किस्म तया वारा, साहित्य । 


दयमन्सा 


[ भाग 1 - . वाहु 1 ] 
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सी ( कोर सं० 71 ) 

प्रश्न पत्र I 


( 4 ) संस्कृत में लघु निबंध । । 
टिपणी: -~- वड ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उसर संस्कृत में लिखने हैं 


प्रश्न पत्र II 


( क ) ( 1 ) निबंध 

30 अंक 
( 2 ) सार लेखन 

20 अंक 
( ब ) साहित्यिक इतिहाम तघा माहित्यिक समालोचना--- माहित्यिक 

प्रान्वीलन, रोमांसवाद , पालोचनात्मक , यथार्थ, सामाजिक यथार्थ 
वाद - सामाजिक -मास्कृतिक प्रभाव मथा प्राधुनिक प्रवृत्तिया । 
महाकाव्य , नाटक , उपन्यास लघु कथा , गीतिकाव्य , निबन्ध , 
लोक साहित्य प्रावि साहित्यिक विधामों की उत्पति तथा विकाम । 


मोट :- - यो प्रश्न होंगे जिनमें से कम से कम एक का उत्तर हमी में वेना 

होगा । 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन 
होगा और इममें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता जांचने वाले प्रश्न 
पछे आएंगे । 
1. ए०एस०पकिन ( 1 ) युवजनी प्रोनेजिन 

( 2 ) बोंजे हार्समेन 
2. एम० यू० लरमोंटोष होरी माफ अवर टाइम्स 
3. एन० मी० गोगोल र मोल्स 


( 1 ) निम्नलिखित कृतियों का मामान्य अध्ययन : 
( क ) कठोपनिपद् 
( ख ) भगवद्गीता 
( ग ) मुरुचरितम ( अपवघोष ) 
( घ ) स्वप्न बासषदसम् - ( भाम ) 
( अ ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् ( कालिदास ) 
( च ) मेघदूतम् ( कालिवाम ) 
( छ ) रघुवंशम् ( कालिदास ) 
( अ ) कुमारसंभवम् ( कालिदास ) 
( स ) मुग्छकटिकम् ( शूरक ) 
( अ ) किरातार्जुनीयम ( भारनि ) 
( ट ) शिशुपाल बध ( माघ ) 
( ठ ) उत्तररामचरित ( भवभूति ) 
( 3 ) मुद्राराक्षस (विशाखापत्त ) 
( 3 ) नैषधीयचरितम् ( श्री हर्ष ) 
( ण ) राज तरंगिणी ( करहण ) 
( म ) नीतिशतकम ( मतहरि ) 
( थ ) कावम्बरी ( माणभट्ट ) 
( द ) हर्षचरितम् ( बाणभट्ट ) 
( ध ) दशकुमारचरितम् ( दण्डी ) 
( च ) प्रबोध चन्द्रोयम् ( कृष्ण मिश्र ) 


4 . पाई० एस० तुर्गन्यू 
5 . एफ०एम० दोस्तोवस्की 
6 . एल०एन० टाल्सटाय 
7. ए०पी० चेखोव 


फादर्स एण्ड सम्म 
क्राइम एण्ड पनिश्मेंट 
अन्ना करेनिना 
( 1 ) परी पार पाई 
( 2 ) वार्ड में 6 
( 1 ) लोअर डेप्थ्म 
( 2 ) मदर 
( 1 ) यू 
( 2 ) क्लाऊड इन पेन्ट 
( 3 ) मी०पाई लेनिन 


8. ए०एम० गोर्की 


9. वी०वी० मैकोवस्की 


( 2 ) निम्न लिखित चुनी हुई पाठ्य सामग्री के मौलिक अध्ययन का 

प्रमाण : - - 


पाठय ग्रंथ : - (केवल इन्ही अंशों से पाठगत पूछे प्रश्न जाएंगे ) 


10. एम० शोलोखोष 

( 1 क्वाइट पलोध दी ओन 

( 2 ) फैट प्राफ ए मैन । 
नोट --- इम प्रश्न के प्रश्नों का उत्तर रूसी में देना होगा । 


संस्कृत ( कोर सं० 61 ) 

মল অল্প I 
इसमें चार संह होंगे :- - 

( 1 ) ( क ) भाषा का उद्भव और विकास ( भारतीय-यूरोपीय से 
मध्य भारतीय मार्य भाषामों तक ) केवल सामान्य रूप रेखा ) । 

( ख ) सन्धि , कारफ , समास और बाण्य पर विशेष बल महित व्या . 
करण की प्रमुख विशेषना । 

( 2) साहित्यिक इतिहास का साधारण शाम और साहित्यिक समालोचमा 
की प्रमुख प्रवृतियां । महाकाव्य, नाटक गद्य , काव्य , गीतिकाव्य और 
चयमिका सहित साहित्यिक विधानों का उठभव और विकास । 

( 3 ) वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृतियों पर 
विशेष बल महित प्राचीन भारतीय संस्कृति और वर्शन । 


1. कठोपनिषिद्ध तृतीय बल्ली - एन्लोक 10 से 13 तक । 
2. भगवडगीता अध्याय II ( 13 से 25 मक छन्द ) 
3. मुवपरित I ( 1 से 10 तक छन्द ) । 
4. स्वप्न पासवदतम ( पष्ठम अंक ) । 
5. अभिज्ञान शाकुन्तलम ( चौथा अंक ) । 
6 . मेषदूत ( प्रारंभिक प्रलोक 1 से 10 तक ) । 
7. किरातार्जुनीयम (प्रथम सर्ग ) । 
8. उत्तररामचरितम ( तीसरा प्रक ) । 
५. नीतिशतकम ( 1 से 10 तक श्लोक ) । 
10. कादम्बरी ( शुकनासोपवेश ) । 
11. कोटिलीय अर्थशास्त्र ( प्रथम प्रधिकरण का दूमरा मोर ग्यारहमा 

अध्याय ) । 


टिप्पणी :--- कम से कम 25 प्रमिणत अंक वाले प्रश्नों के उत्तर संस्कृत 
में होनी माहिए । 
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सिंधी 

का स्थान द्रविड़ भाषामों को संबध विषय में विधिमतः समिस 

का भौगोलिक स्थान और विततनः लमि शद का शुत्पत्ति 
देवनागरी लिपि के लिए ( कोर सं0 62 ) 

विषयक इतिहास : तमिल लिपि उद्गम और विकास । 
मरची लिपि के लिए ( फोर सं० 63 ) 

( 2) प्रादि द्रविड़ से तमिल में प्राते - आते ध्वनि और व्याकरणीय 
प्रम पस 

संरचना में प्रमुख परिवर्तन : ध्वनि में प्रमुख परिवर्तन ; विविध 

साहित्यक और शिलालखी सोनों द्वारा ययाप्रमाणित संगम 
( 1 ) ( क ) मिन्धी भाषा का उदभव और विकास ---विभिन्न मत । 

युग से माधुनिक युग तक तमिल की व्याकरणीय प्रणालियों और 
( ख ) मिरधी भाषा की प्रमुख विशेषताएं ---सिन्धी की ध्वन्यात्मक 

कोष-बिषयक अंग । 
पौर व्याकरण सम्बन्धी संरचना का प्रारंभिमा शान । 
( ग ) सिन्धी भाषा की प्रमुग्न बोलियां । 

( 3 ) प्राधुनिक युग में तमिल का विकास । 
( घ ) सिन्धी शब्दावली----इसके विकास के चरण । 

1 ( ख ) तमिल-व्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं 
( अ ) सिन्धी के लिए प्रयुक्स लिपियां और उनका विलास । 

( 1 ) तमिल व्याकरण के तोहरे वर्गीकरण मर्यात एलतु, पोल 
( 2) ( क ) सिन्धी साहित्य का विकास : प्राधीन, अर्वाचीन और प्राधु 

मोर पोसल की महत्ता । । 
निक काल । 

( 2 ) वाक्यों के विविध प्रकारों जैसे साधारण, मिश्रित, संयुक्त , 
( ब ) सिन्धी साहित्य पर विभिन्न युगों में सामाजिक - सांस्कृतिक 

प्रश्नवाचक प्रादेशसूत्रफ , समीकरणात्मक मादि की संरचना । 
प्रभाव । 
( ग ) सिन्धी की साहित्यक विधामों का उभय और विकास : कविता, 

( 3 ) समिल बास्यों की संरचना में मिनिधि मौखिक और 

___ सम्बन्ध सूचक कृदनों की महत्वपूर्ण भूमिका । 
लघु कपा , उपन्यास , नाटक, निबंध समालोचना जीवनचरित । 
( ब ) सिन्धी लोक साहित्य : गाथा, लोक गीत , लोक कथाएं लोको . 

( 4 ) क्रिया वाक्यांशों और संज्ञा वाक्यांशों को संरचना । 
तिया । 

( 5 ) मंशाओं क्रियाओं, विशेषणों और क्रियाविशेषणों का रूपमि नि । 
प्रश्न पत्र II 

( 6 ) तमिल की पनि प्रणाली ; यनिग्रामों की पहचान और उनका 

वितरण ; प्रारीय प्रतिरूप ; संधि के प्रमुख नियम । 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मफ अमता जापने वाले 

1. (ग ) प्रमुख बोलियो 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 

माषा बनाम मोलिया 
( 1 ) शाह भन्दुल लतीफ : लतीफी लात ( शा से संकलित ) 
( 2 ) शमी : समियो जा यूं एलोक ( प्रकाशक 

साहित्यिक बोलियां बनाम व्यावहारिक बोलिया, गोलियों के विविध 
साहित्य अकादमी ) । 

प्रकार जैसे, सामाजिक, प्रादेशिक प्रादि पीर उनके प्रमुख मन्तर । 
( 3 ) सगल : सचल जो बूंथा कलाम ( प्रकाशक 

2. ( 1) तमिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग, महाकाम्य युग, 
माहित्य अकादमी ) । 

नीति साहित्य , भक्ति साहित्य (नायनमार और भालधार) चोल मुग , 
( 4 ) किशण चन्द बेवस : शेर बेबस ( कविताएं ) 

लघु काव्य और आधुनिक युग । 
( 5) नारायण पयाम : माक भीमा रोमल ( कविताएं ) 

( 2) साहित्यक सिखास ( भारतीय प्रौर पाश्चास्य ) । 
( 6) हो नन्द गुरबसशानी नूरजहाँ ( उपन्यास ) । 
मुकद्दमे लतीफी (निबंध ) । 

प्रझम और पुरम को साहित्यक परम्परा । पांच तिनर और उनकी 
हरिहाना ( लोक साहित्य ) । 

महता । 
( 7) रामपंजवानी : प्राहे ना पाहे ( उपन्यास ) । 

( 3 )विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास पर विविध धामिफ , 
( 8 ) पाशानन्द ममतोड़ा पोर ( उपन्यास ) । 

सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 
( 9) एम०यू० मलकानी : जीवन नाही चित्त ( नाटक ) 

( 4) प्रमुष साहित्यक विधाएं । 
बरपमिता टिमकानी ( माटक ) 

( उनका उद्गम भोर विकास )। 
( 10) तीर्थवसन्त : 

मसम्त पर्चा (निबंध ) । 
( 11 ) एम०टी० सदा रागानी : ( 1 ) रंगीन कलाइयां ( कविता ) । 

· गीतिकाम्य , महाकाय विविध प्रबन्ध काव्य , ला कहानी प्रयास , 
( 2 ) कबा एन फना (निबंध ) । 

निबंध और लोक साहित्य । 
( 12 ) गोविन्द मल्ही एवं काला : सिन्धी चूंदा कहान्यों । 
रिममिधानी ( सम्पा० ) ( प्रकाशन : साहित्य अकादमी ) । 
( लघु कथाएं ) 

प्रश्न पत्र II 
तमिल ( कोड सं064 ) 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक मध्ययन अपेक्षित 

होगा और इसमें उम्मीदवार को प्रालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पत्र । 

प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. ( क ) तमिल भाषा का उद्गम और विकास 

1. तिरुवरलवर 

कुरल ( फामस्तुप्पाल ) । 
( 1) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों की संक्षिप्त रूपरेखा, सामान्यतः 

- इलंग मजिगल 

शिलाप्यविगारम ( मापिकासम् ) । 
भारतीय भाषामों में और विशेषतः द्रविड भाषाओं में नमिन 

3 कम्बर 

फंच रामायणम् ( गुहप्पडसम् ) । 
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4. चेकोलर पेरियपुराणम ( तडुसाट कोडपुराणम् ) 

प्रश्न पत्र I 
5. भारती पानलो शपदम् । 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 

होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
6. भारमी वासम् कुयुब विलक्कु । 

प्रान पूछे जायेंगे । 
7 . तिरूवी का मुरूगन प्रलगु अलगू । 

6 . नक्षय 

पान्ध्र महाभारमम 
8. कलिक शिवकामियिन शपदम् 

मादि पर्वमु प्रथमारवासमु 
एम० वरवाराजन प्रगल विलक्कु । 

( पहला पर्व और पहला आश्वास ) । 
2. तिक्कन 

मान्ध्र महाभारतमु 
विराटपर्वम् -- -द्वितीयश्वासमु 

तीसरा पर्व और दूसरा पाश्वाम ) 
तेलुगु ( कोड सं० 65 ) 

3. पोतन 

मान्ध्र महागागवतम् 
प्रश्न पत्र 

प्रथम स्कन्ध- छेद 1 - 110 
4. पेद्दन 

मनुरितमु --वितीयाश्याम म् । 
( 1 ) ( क ) तेलुगु भाषा का उदगम पौर विकास 

( दूसरा प्राश्वास ) । 
( 1 ) मामान्यत: भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया द्रविड 

5. पूजाट 

कालहस्तीश्वर शतकम् 
भाषा परिवारों में से एग का स्यान - भौगोलिक स्थिति और 
वितरण--- तेलुग पौर प्रान्ध्र - - न नामों का व्युत्पत्ति 6 . रायप्रोलु सुब्बाराव 

मान्ध्रबलि 
विषयक इतिहास । 

7. गुरजाउ अप्पाराव 

कम्याशुल्कम 
( 2 ) मावि द्रविड़ से भाते प्राते प्राचीन तेलुगु में ध्वनि पौर व्याक 8. मायनि मुबराव 

मातृगीतालु 
रणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 

9. जी०मी० परम 

मावित्री 
( 3 ) शिलालेखों और साहित्यिक स्रोतों के माध्यम द्वारा पथा 10. श्री श्री 

महापस्थायानम् 
प्रमाणित प्रत्येक युग में तेलुगु का इतिहास । ( प्रारम्भ से 15 वीं 
शताम्दी के अंत तक ) । 

उर्दू ( कोज सं० 66 ) 
( 4 ) 16यों शताब्दी से माधुनिक युग तक तेलुगु के विकास का 
इतिहास । 

( क ) भारत में प्रार्यों का प्रागमन - भारतीय धार्य भाषा का तीन 
( 5 ) माधुनिक युग भाषा विषयक और साहित्यिक प्रवृत्तियों ( व्या 

परणों - प्राचीन भारतीय माय ( प्रा०भा०मा० ) मध्ययुगीन 
वहारिक तेलुगु प्रवृत्ति प्रादि के समाज ) के माध्यम से तेलुगु 

भारतीय आर्य ( म०भा०मा० ) और प्राचीन भारतीय आर्य 
का विकाम । 

( अ०भा०मा० ) में वकास-- - अर्वाचीन भारतीय - - आर्य भाषामों 

का समूहीकरण - -पश्चिम हिन्दी और इसकी बोलियां -- 
( प्र ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं 

खड़ी बोली , ब्रजमा । और हराणी - - उर्दू का मरी बोली के 

साथ संबंध - - उर्दू में फारसी -- परपी तत्म - - उत्तर में 1200 
( 1 ) तेलुगु वाक्यों का प्रमुख विभाजन ( सरल, मिश्रित और संयुक्त , 

से 1800 सक और दक्षिण में 1400 से 1700 तक उर्दू का 
पोषणारमक , प्रादेशश सूचक आदि । समीकरणीय ) पोर से 

विकास । 
असमीकरणीय वाक्य । 

( ख ) उर्दू ध्वनिविज्ञायन की महत्वपूर्ण विशेषताए--- रूपविज्ञान - - पाक्म 
( 2 ) तेलुगु में पाय-क्रम विधि व्याकरणीय वर्गों का अपेक्षित क्रम 

रचना --इसके ध्वनिविज्ञान , रूपविशान और बाक्य रचना में 
मामान्य शम्बत्राम में परिवर्तन और केन्द्रीयकरण की अन्य 

फारसी - अरबी तस्व --- इसका पाद भण्डार । 
प्रणालिया । 

( ग ) पश्मिनी उर्दू --- इसका उदगम प्रोन विकास - इसकी महत्वपूर्ण 
( 3 ) तेलुगु में विविध कन्दत ( पूर्णकालिक , वर्तमान कानिक मावि ) 

भाषा मृलक विशेषताएं । 
संज्ञानाधक और संबंधवाचक । 

( घ ) दक्खिनी उर्दू साहित्य ( 1450- 1700 ) की महत्वपूर्ण विशेष 

नाएं -- उर्दू साहित्य को दो भूमिकाएं - फारसी - अरबी और 
( 4 ) प्रतिवेदित कथन (प्रत्यक्ष प्रौर परोक्ष ) 

भारतीय रहस्यवार -- पारसीय किवदंटियां - - उर्दू साहत्यि पर 
( 5 ) संशामों और क्रियामों का रुप विधान :- - 

पश्चिम का प्रभाष - - (प्राचीम उच्च साहित्य वधाएं ---- गजल , 

मसनवी , कसीवा, रुबाई, किना, गय कथा माहित्य । पानिक 
बहुलीकरण के आधार की रचना, ममापक और असमापफ 

विधाएं -- प्रतुति छंद , मुक्त, छंद , उपन्यास, लघु कहानियाँ 
क्रियामों की रचना । 

नाटक , साहित्यक मालोजना और निबन्ध । 


प्रश्न पत्र 


( 6 ) ध्वनिविज्ञान : ध्यान ग्राम और उनका वितरण और उच्चारण 

संधि विधार । 


( ग ) तेलग की प्रमुख मोलियो : भाषा के विविध रूप 


प्रश्न पता 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मोलिक प्रध्यमन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को चिमे वाले 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 

गद्य 
1 मीरममम 

भागोबहार 


तेलुगु में प्रादेशिक पौर मामाजिक रूप मेव प्रत्येक रूप की देक्सी 
कल, ध्वनि वैज्ञानिक पौर याकरणीय विशेषताएं 
1090 GI/ 81 - 6 
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2 गालिब 


3 हाली 
4. रुस्बा 


खतुते गालिब 
( अंजुमन तरक्की- - 
मुकद्दमा -ए-शेरोशायरी 
उमरा - ओ- जान अदा 
वारदात 
प्युबारे-ए- खादिर 
अनारकली 


5 प्रेम चन्द 


6. अबल कलाम आजाद 
7 इम्तयाज अली ताज 


मासकीय पद्धति : केन्दीय प्रतियों नशा निविाना + am 
f . , "वासीय सामान्य बंटन के पनगम का ग . . . 
नमा सहसंबंध .. . परिका के । मे 

रा 
निर्णयावलिया प्रत्यांगन मुद्रा माल . - मू ! ! म -... बई प्राय 
का पश्च विश्लेषण में अनुप्रयोग अनिश्चितता में निर्णय करना । "प्टनम 
युक्ति चयन हेतु विभिन्न मानदण्ड । 

__ 3. आर्थिक विश्लेषण : राष्ट्रीय ग्राथ का विश्लेषण तथा व्यावसायिक 
पूर्वानुमान में इसका प्रयोग - नियमक नीतियां : मुद्रा राजन और योजन 
तथा ऐसी स्थूल नीतियों का उद्यम निर्णनों और योजनात्रों पर प्रभावमा 
विश्लेषण तथा पूर्वानुमान , लागत विश्लेषग, विभिन्न नियणि ना 
के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय -- संयुक्त उत्पादनों का मूल्य निर्धारण 
तथा मूल्य विविक्तीकरण -- - पूंजी प्रायव्ययन-- भारतीय परिस्थितियों के 
अन्तर्गत अनुप्रयोग । 


पद्य 


8 मीर 


इंतिखाबे कल मे -मीर 
( सम्पा० अब्दुलहक ) 
कसाइद ( हजोबियात सहित ) 
दीवाने गालिब 
वाले जिबाइल 


खण्ड ख 


१ सौदा 
10. गालिब 
11. इकबाल 
12. जोश मलिहाबादी 
13. फिराक गोरखपुरी 
14 फैज 


सफो सुबु 


उम्मीदवारों को चार भागों में से केवल दो के उत्तर न हैं । 


भाग 


रूहे कायनात 
कलाँमे फैज ( स पूर्ण ) 


विपणन प्रबन्ध 


प्रबन्ध व लोक प्रशासन 
( कोड सं० 32 ) 


प्रश्न पत्र 1 


खण्ड क 


विपणन नथा आर्थिक विकास -... विपणन संकल्पना तथा इसकी 
भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयोज्यता --- विकासशील अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ 
में प्रबन्ध के बृहत् कार्य--- ग्रामीण तथा शहरी विपणन , उनकी संभावना 
तथा समस्याएं । आन्तरिक तथा विशेषज्ञ विपन के प्रसंग में आयोजना 
एवं युक्ति एम० आई० एक्स० विपणन की संकल्पना ---विपणन खो भवन 
तथा उत्पादन अवकलन युक्तियां ---- उपभोक्ता अभिप्रेरणा और व्यवहार ! 
उपभोक्ता व्यावहारिक निदर्श--- उत्पादन बैण्ड, वितरण, लोक वितरण 
प्रणाली , भाव तथा उभयन । 

निर्णय ---विपणन कार्यक्रमों की प्रायोजना तथा नियंत्रण -... विपणन 
अनुसंधान तथा निदर्श-~ -बिक्री मंगठनात्मक गतिशीलता । निर्यात प्रोत्साहन 
तथा उन्नायक युक्तियां---- सरकार , व्यापारिक मंधों और एकाकी संगठनों 
की भूमिका - - निर्यात विपणन की समस्याएं तथा संभावनाएं । 


सामान्य प्रबन्ध 


उम्मीदवारों को प्रबन्ध-क्षेत्र के विकास के ज्ञान के व्यवस्थित निकाय 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उक्त विषय पर प्रमुख प्राधिकारियों 
के योगदान से स्वयं को पर्याप्त रूप से परिचित कराना चाहिए । उनको 
प्रबन्ध की भूमिका तथा कार्य और भारतीय संदर्भ में ज्ञात विचारों तथा 
सिद्धांतों की सुसंगति का अध्ययन करना चाहिए । सामान्य संकल्पनाओं 
के अतिरिक्त उनको नीचे वर्णित प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं का भी अध्य 
यन करना चाहिए : 


भाग II 


उत्पादन तथा द्रव्यात्मक प्रबंध 


प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पादन के मूलभूत सिद्धांत । विनिर्माण प्रणाली 
के प्रकार : सन्ततः-पुनरावृत्ति , शान्तराय । उत्पादन के लिए संगठन , दीर्घ 
कालीन पूर्वानुमान तथा समग्र उत्पादन योजना । संयंत्र पभिकल्पन : संगाधन 
प्रायोजन , संयंत्र प्राकार तथा परिचालन का मान, संगम अथिति , 
भौतिकी सुविधाओं का अभिविन्याग । उपम्कर प्रतिस्थापन बना रान 
रक्षण । 


___ 1. संगठनात्मक व्यवहार : संगठनात्मक व्यवहार को समझने में साम 
जिक मनोविज्ञानिक कारकों की महत्ता । अभिप्रेरण सिद्धांतो को सुसंगति -- - 
मैसलों , हजबर्ग , मैक्ग्रेगर,मैक्लेल तथा अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगदान 
नेतृत्व में अनुसंधान अध्ययन । 
___ लघु वर्ग तथा अन्तर वर्ग व्यवहार : प्रबन्धकीय कार्य, संघर्ष तथा 
सहयोग , कार्य मानक तथा संगठनात्मक व्यवहार की गतिशीलता । संगठ 
नात्मक अभिकल्पन : संगठन का शास्त्रीय नव शास्त्री तथा विवृत प्रणाली 
सिद्धांत । भारत तथा विदेशो में संगठनात्मक परिवर्तन का केन्द्रीय 
करण , विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन , प्राधिकार तथा नियंत्रण और दीर्घ 
प्रयोग । संगठनात्मक परिवर्तन के लिए प्रमुख दृष्टिकोण : प्रबन्धकीय जाल . 
एम० बी० ओ० तथा अन्य । 


उत्पादन आयोजन के कार्य तथा विभिन्न प्रव र की उत्पादन प्रणालियो 
का नियंत्रण , मार्गनिर्धारण , भारत और नियोजन । गपाहार लाइन संतुलन . 
मशीन लाइन संतुलन । 


द्रव्यात्मक प्रबन्ध , द्रव्यात्मक हस्तन , मूल्य निषाण , गण नियंत्रणा 
अपशिष्ट और उच्छिष्ट व्ययन , निर्माण या क्रम निर्णय. मंहितीकरण , मानकी 
करण के कार्य तथा महत्व और अतिरिक्त पूजों को यो । सूची नियनंग:---- 
ए० बी० सी० विश्लेषण , अार्थिक क्रम प्रमा-या परदेशी विन्द निरागद 
स्टाक । द्विविन प्रणाली । 


2. परिमाणात्मक पद्धति : चिरप्रतिष्ठित इष्टतमन : एकल तथा बहुल 
विविधता का महत्तम तथा लघुत्तम : व्वयरोध के अन्तर्गत इष्टतम - अनुप्रयोग 
रैखिक प्रोत्तामन । समस्या संरूपण --- रेखात्रिनीय समाधान - - एकाधाविधि । 
उभयनिष्ठता- -- इष्टतमोपरान्त विलेषण --- पूर्णांक प्रक्रम तथा गतिशील 
प्रक्रमन के अनुप्रयोग । परिवहन मंरूपण और रैखिक प्रक्रमन तथा समाधान 
पद्धति का प्रतिरूप नियतन । 


उपर्युक्त विषयो का अध्ययन करने पं. : : : : प्रोग्रामन जैसी 
मालात्मक प्रविधियों का प्रयोग , पंतित सिद्धान र + बार टी . 
पी० एम० नया अनुकार पद्धति । 
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भाग । । 


ঘিনী সঃ 


वित्तीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण : अनुपात विश्लेषण, निधि 
अनार विश्लेषा . लागन -अायतन -लाभ विश्लेषण , नकद पाय-व्ययन , 
वित्तीय और परिचालन उत्तोलन । 


संगठन के सिद्धांत , संगठन की संकल्पना -- प्राधिकार सोपान , नियंत्रण 
विस्तार , सभादेश की एकता , लाईन तथा स्टाफ , केन्द्रीयकरण तथा 
विकेन्द्रीकरण, प्रतिनिधान तथा मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध । 

मुख्य कार्यकारी : भूमिका एवं कार्य । 

प्रबन्ध प्रक्रिया नेतृत्व निणय करना , संपर्क स्थापन , समन्वय पर्यवेक्षणा 
तथा अभिप्रेरण । 

कार्मिक केन्द्रीय कार्मिक अभिकरण , मर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति , नियोक्ता 
कर्मचारी सम्बन्ध । उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण --- कार्यकारी, वैधानिक , न्यायिक 


निवेश निर्णय . पूंजीगत व्यय प्रबन्ध की कार्यवाही , निवेश मूल्याकन 
का मानद , पूंजीलागत तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में इसकी 
प्रयोज्यता , निवेश निर्णयों में जोखिम विश्लेषण , भारत के विशेष संदर्भ 
में पूंजीगत व्यय के प्रबन्ध का संगठनात्मक मूल्यांकन । 


तकनीक - सं० 


नागरिक तथा प्रशासन । प्रशासनिक सुधार की 
एवं प० कार्य अध्ययन , निष्पादन बजट बनाना । 


वित प्रवन्ध निर्णय : विनिय अपेक्षाओं की कम्पनियों का आकलन 
नीय संरचना का निर्धारण , मुख्य बाजार , भारत के विशेष संदर्भ 
में निषि क्षेत्र स्थापन अभिक्रिया , प्रनिभति विश्लपण पट्टे पर देना 
तथा उपविदा करना । 


खण्ड ख 


भारतीय प्रशासन 


_ ii. प्रबन्ध : कार्यग ! जी के प्राचार का निर्धारणा . कार्यगना 

चोजिम सम्बद्ध प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना , नकदी 
का प्रवन सुची नथा लेखा अभिग्राहकता , कार्यागन पूंजी प्रबन्ध पर मुद्रा 
रीति के प्राव । 


भारत में लोक प्रशासन का विकास । 
दांचा- संविधान , महासंघ, योजना, संसदीय प्रजातंत्र । 
केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय राजनीतिक कार्यकारी । 
प्रशासन की मंरचना : सचिवालय , क्षेत्र संगठन बोर्ड तथा आयोग । 


याय निर्धारण तथा वितरण : अतंरित वित्त व्यवस्था , लाभाश नीति 
का निर्धारण लाभांश नीति , मूल्याकन तथा लाभांश नीति को सुनिश्चित 
करने में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के निहितार्थ । 

गार के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय प्रबन्ध । 
भाल में प्रोद्योगिक विन व्यवस्था । 


लोक सेवाए : अखिल भारतीय सेवाएं, केन्द्रीय सेवाएं , राज्य सेवाएं 
स्थानीय नगर सेवा । । 

केन्द्रीय कार्मिक अभिकरण -- लोक सेवा प्रायोग । 
प्रशासन में कार्य को क्रियाविधि । 


मन प्राय-व्ययन तथा वित्तीय लेखा- जोखा के सिद्धांत । प्रबन्ध 
व्यवस्था को नियंत्रण पद्धतियां । दीघकालीन प्रायोजन । 


लोक व्यय का नियंत्रण , वित्त मंत्रालय विकास विधायो । 
समितियों नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कर्तव्य । 
राष्ट्रीय तथा राज्य स्रों पर आयोजना निर्माण हेतु संगठन । 
जनपद प्रशासन-~~-जनपद में समाहर्ता के कार्य । 
स्थानीय शासन - ग्रामीण और शहरो ; पंवायनो राज । 

लोक उद्यम : स्वरूप , प्रबन्ध तथा समस्याएं । राजनीतिक तथा स्थायी 
कार्यपालिका में संबन्ध । 


कामिः प्रबन्ध 


कामिक प्रबंध के कार्य:----- कार्मिक नीतियां- - जनशक्ति पायाजन - -- 
व नारी मूल्यांकन , भर्ती और चयन प्रविधियां तथा भारत में निजी एवं सार्वज 
शिक मो में प्रचलित परिपाटियां ---- प्रशिक्षण तथा विकास - प्रोन्नतियां 
नौकरियों का मूल्यांकन-~- मजदुरी और वेतन प्रशासन - - कर्मचारियों का 
मनोवल नया अभिप्रेरणा ---- द्वन्द्व प्रबंध । 


लोक प्रशासन में सामान्य ज्ञान तथा विशेषज्ञ । 
लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार । 
प्रशासन में जन सहयोग । 
नागरिक शिकायत निवारण । 
प्रशासनिक सुधार । 


भारत में औद्योगिक संबंधों का परिवर्तनशील स्वरूप -- - भारत में 
प्रवी ~~- भारत में ट्रेड यूनियन बाद.....कारखाना अधिनियम श्रमिकों 
मा प्रतिपनि अधिनियम , औद्योगिक विवाद अधिनियम , मजदूरी 
अदाय अधिनियम , बोनस अधिनियम आदि प्रबंध में मिकों 
को पाझेदारी --- मामूहिक सौदाकारी ---- उद्योग में अनुशासन 
- ...परकार की विभीय मजदूर मशीनरी तथा इसकी भूमिका । 


गणित 


( कोड स० 33 ) 

प्रश्न पत्र । 


खण्ड क 


प्रश्न पत्र । 


प्रश्न पत्र में दिए जाने वाले 12 प्रग्नों में से किन्हों पांच प्रश्नों के 
उत्तर देने होंगे । 


प्रशासनिक सिद्धांत 


लान प्रशासन का प्रकार तथा कायक्षेत्र ; विकभित और विकास शील 
समाज में इसको भमिका , प्रशासनिक विकास एवं तुलनात्मक प्रशासन , 

माय इ. - साम , सांस्कृतिक , राजनीतिक , विधायी तथा 


1. रेखा बीजगणित -- सदिश समष्टियां , रैखिक स्वतंत्रता , आधार , 
किसी परिमिननित मष्टि को विभा, रैखिक , स्थानान्तरण व्यूह 

और उनका बीजगणित पक्ति और स्तंभ समानयन, सोपानक 
रूप किमो सखक रूपान्तरण को कोटि और शुन्यता । समधात 
और असमधात रैखिक समीकरण -निकाय का हल । कैले 
हैमिल्टन प्रमेय , अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षणिक सदिश । 


सा प्रशासन विनि का विकास तथा इसके अध्ययन में अभिगम्यता । 
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2. कलन , वास्तविक संख्या सीमाएं, सातत्य, प्रयकलनीयता । मनि 
श्चित समाकलन । माध्यमान प्रमेय, टेलर प्रमेय । निर्धारित रूप , 
उपिष्ठ और निम्निष्ठ वक्र प्रमुरेखण । अनंतस्पर्णी, निश्चित 
समाकल । बटु परों, पाशिक प्रवकलजों, उचिष्ठ और निम्मिष्ठ 
क फलन । जैकोबी दिशा और विश - समाकलन ( केवल प्रविधियो ) 
मीटा और गामा फलनों पर अनुप्रयोग । क्षेत्रफल , मायतन, गुरुतत्व 
केन्द्र प्राधि । 


यांत्रिकी पोर ध्वगतिको । 
सास्यिकी और संत्रिया विज्ञान । 
बीजगणित । 

सममुच्चय, प्रतिचिन, संबन्ध , मुख्यता संबन्ध, यी संबन्ध, समूह, उपसमूह, 
लयांज प्रमेय , । चक्रीय समूह, प्रसामान्य , उपसमूह, विभाग समूह, समाकारिता का 
मूल प्रमेय , समूहों का तुल्याकारिता प्रमेय , प्रान्तरिक स्वकारिता , संयग्मी 

तत्व, संयग्मी उपसमूह वर्ग समीकरण वलय , उपवलय , पूर्णाकीय प्रान्त , 
विभाग , क्षेत्र , गुणजावली, तुल्याकारिता प्रमेय , क्षेत्र और परिमित क्षेत्र । 


सदिश समष्टियां, रेखा रूपान्तरण , व्यूह अभिलक्षण और संख्यात्मक 
बहपद तुल्यता सांग समता और समरूपता, विहित रूप में , विशेषतः 
विकर्णन में , समानयन । 


लम्बकोणीय सममित विषय सममित ऐकिक , हमिटीय भौंर मिषम 
हर्मिटीय व्यूह -- उनके प्रमिलक्षणिक माम, विषाती पोर हमिटीय समषातों 
के लंबकोणीय और एकिक समानयन , धनात्मक निश्चित विधाती समथात 
युगपत समानयन । 


... का पोर तीन विभागों की विश्लेषिक ज्यामिति - -कार्तीय और 

ध्रुवीय निर्देशांकों में दो विभागों में प्रथम और द्वितीय पात 
समीकरण । मानक रूपों में तीन विभागों में समतल, गोलफ और 

अन्य विधान पृष्ठ । 
4. प्रवकल समीकरण ; पिकार्ड का मस्तिस्व प्रमेय ( उपपत्ति रहित ) 

प्रारम्भिक और परिसीमा , स्थितियां, पर गणांक सहित रेखिक 
प्रवकल समीकरण , श्रेणियों में समाकलन , बेसल और लेजान्छे 
फलन - - उनके प्रारम्भिक गुणधर्म , सम्पूर्ण पोर युगपत प्रवकल 
समीकरण । फूरिये श्रेणी, फरिये रूपान्तरण, लाप्लास रूमासरों 

के प्रयोग द्वारा साधारण प्रवकल समीकरणों का साधन । 
5. सधिश, प्रविश यांत्रिकी पौर दयस्पैतिको:--- 
( 1 ) मविश विश्नेषण --- सदिश बीजगणित , किसी अदिश पर 

के सदिश फलन का अवकलन, प्रवणतो , कार्तीय में अपसरण 
और कर्म । बेलनाकार और गोलीय निर्देशोक मौर उनका 
भोतिक निर्वचन । उच्चतर कोटि अवकलज । सविश तस्स 

मक और सदिश समीकरण । गाउस पोर स्टोक्स प्रमेय । 
( 2 ) प्रधिश विश्लेषण-किसी प्रविश की परिभाषा, निर्देशांकों . 

का रूपान्तरण, प्रतिपरिवर्ती और सहपरिवर्ती सविश , प्रधिशों 
का योग और गुणान , प्रविशों का संकुचन, मन्तर गुणनफल , 
मुल प्रविश , क्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिवर्ती प्रवकलन , 

प्रवणता, प्रदिश संकेतन में अपसरण और कर्ल । 
( 3 ) सांख्यिकी - - ण-निकाय की साम्यावस्था , कार्य पौर विभव 

ऊर्जा, पर्षण । साधारण फैटिनरी । कल्पित कार्य का सिवान्त 

साम्यावस्था का स्थायित्व बलों की विधिम साम्यावस्था । 
( 4 ) गतिकी स्वतंत्रता और व्यवरोधों को कोटियो । जु 

रेखीय गति । सरल प्रसंषावी गति । समनल पर गति 
प्रक्षेपी । व्यवाय गति कार्य ऊर्जा । पावेगी बलों के अन्तर्गत । 
गति केपलर । नियम केन्द्रीय बलों के अन्तर्गत कक्षाएं । 

परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते हुए गति । 
( 5 ) द्रवस्थैतिकी : गर तरलों की दाब । बलों को निर्धारित 

निकायों के अन्तर्गत तरलों की साम्यावस्था । दाम केन्द्र । 
पक्र तलों पर प्रणोद । प्लवमान पिण्डों की साम्यावस्था । 
साम्यावस्था का स्थायित्व । गैसों की वाय प्रौर वायुमंडल 
संबन्धी समस्यायें । 


विश्लेषण 

दूरीक समष्टियां, - Rn के विशेष सन्दर्भ में उनका संस्थिति विज्ञान 
किसी दूरीक समष्टि में अनुक्रम, कौशी अनुक्रम , पूर्णता , पूर्ति सतत फलन , 
एक समान सातत्य , संहत समुच्चयों पर सतत फलनों के गणधर्म , रीमाम 
स्टील्जे समाकल , अनन्त समाकन मोर उमका अस्तित्व प्रतिबन्ध, बहु चरों के 
फलनों का प्रवकलन , अस्पष्ट फलन प्रमेय, उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ, समाकलन 
वास्तविक पौर मम्मिश्र पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और सप्रतिबधी 
अभिसरण, श्रेणियों को पुनर्व्यवस्था एक समान अभिमरण अनन्त गुणनफल , 
सातत्य श्रेणीगत प्रबकलनीयता और समाकलनीयता । 

किसी सम्मिश्र घर के फलन-विश्लेषिक फलन , कोशी प्रमेय, कौशी 
समाकल सूत्र, टेलर और लौरा श्रेणियो, विचित्रताएं, फौशी अवशेष प्रमेय 
मोर समोच्य रेखा समाकलन । 


प्रकल समीकरण 
___ माशिफ प्रवकल समीकरणों की रचना, प्रांशिक अवकल समीकरणों 
के ममाकलों के प्रकार, प्रयम कोटि के प्रांशिक भाकल समीकरण, शापिंट 
विधियां, नियत गुणांकों से युक्त माशिक अवकलन समीकरण , मगे विभि 
वित्तीय कोटि के मोशिक प्रवकल समीकरणों का वर्गीकरण , लाप्लास समी 
करण पौर इसकी परिसीमांक मान समस्याएं, तरंग समीकरण और अमा 
बालन समीकरण के मानक साधन । 


रेखागणित 

विधातो पृष्ठ पौर इसका विश्नेषण, माकाश धक्र, वक्रता और विमो 
टन , फेनर, सूब , अन्यालेय , विकागनीय पृष्ट वक्र संबन विकासमीय पृष्ठ 
रेखाज पृष्ठ पृष्ठ-वक्रता, वक्रता रेखाए , संयुग्मी रेखाएं, उपगामी रेखाएं , 
मल्पतिरिकी । 


प्रश्न पत्र II 


यांत्रिकी 


उम्मीदवारों को किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । प्रश्न- पत्न 
में दो खंडहोंगे । खण क में नौ प्रश्न मोर खण ख में छ: प्रश्न 


बीजगणित जिसमें रेखा बीजगणित सम्मिलित है । 
विश्लेषण जिसमें सम्मिध सम्मिलित है । 
मांशिक प्रवकल समीकरण । 
रेखागणित । 


व्यापकीकृत निर्देशांक , व्यपरोध, होलोनोमी मोर गर-होलोमोमो 
निकाय डिलवर्ट , नियम और लग्रांज ममीकरण, विचरण -फलन को आधार 
भूत धारणा, हैमिल्टन नियम भौर हैमिल्टन नियम से लोग समीकरणों 
की व्यत्पत्ति , हैमिल्टन नियम का विस्तार, हैमिल्टम नियम का प्रसंरक्षी 
मोर गैर-होलोनोमी निकायों तक विस्तार, विपिडी केन्द्रीय बल समस्या , 
समकक्ष एक पिसी समस्या तक समानयन, केपलर समस्या , दृढ़ पिए की 
शुद्धगतिकी, पायलरीय कोण, दङ्क पिंड की गतिको, जड़त्व प्रविश पौर 
जड़त्व प्रापूर्ण, मायलर समीकरण , शीर्ष-गति हैमिल्टन सभीकरण , लघु 
दोलम -सिद्धान्त । 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 
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उनके हल, परिवहन एवं नियतन समस्याएं । कुन टकर प्रतिबन्ध । प्ररै 
खिक प्रत्रमन , बेल और वूल्फ पद्धतियों के द्वारा विधात प्रफमन समस्याओं 
का साधन ; बेलमन का इष्टमस्व नियम और गत्यात्मक प्रक्रमम के कुछ 
प्राथमिक अनुप्रयोग । 
उत्पावन ५ तालिका-नियंत्रण 

तालिका समस्याओं का विश्लेषणात्मक ढांचा , अपना काल के माथ 
और उसके बिना जब मांग निर्धारक और प्रसंभाव्य हो ऐसी दशा में 
उत्पादक व तालिका नियंत्रण । मूल्य रोध । 


पंक्ति सिद्धांत 

स्थायी प्रवस्था का विश्लेषण और प्यामों बंटनी प्रागमन व बरधाता 
की सेवाई काल के संदर्भ में पंक्तिप्रणाली के क्षणिक हल । मशीन व्यति 
करण समस्याएं और व्यवहार में उसका प्रयोग । निर्धात्मक प्रतिस्थापक 
निवर्ण अनुक्रमण समस्याएं --- दो मशीनें अनेक कार्य, तीन मशीने अनेक 
कार्य (विशेष मामला ) और अनेक मशीनें , दो कार्य । 


यांत्रिक इंजीनियरी ( कोड सं0 34 ) 


प्रश्न पत्र | 


स्वतिको : तीनों विभागों में सामयावस्था, निलंबन के बिन, प्रामासी 
कार्य के सिद्धान्त । 


ग्रामस्पतिकी 

सामाग्य - ~ सातत्य समीकरण , संवेग और ऊर्जा । 
पापान प्रवाह सित 

दिविमीय गति, अभिनवण गति , स्त्रोत और अभिगम । प्रतिबिम्ब 
विधिया और इसका अनुप्रयोग । तरलता में बेलन और गोलक की गति , 
प्रमिल गति । तरंगे । 
श्याम प्रवाह सिक्षात 

प्रतिबल और विकृति विश्लेषण : नेवियर स्टोक्म रामीकरण । प्रमिलता , 
ऊर्जा क्षय । समान्तर पट्टिकामों के बीच प्रवाह, नालिका के बीच मे प्रवाह । 
परिगोलक मंद मभित्रषण गति । परिसीमा स्तर- संकल्पना, विधिमीय प्रवाहों 
हेतु परिसीमा स्तर, समीकरण , पट्टिका के साथ-साथ परिसीमा स्तर । सम 
रूपता साधन, संवेग और ऊर्जा ममाकल । कारमा और फोलनलोन की 
बिधि । 
प्रायिकता और सोख्यिकी 
( 1 ) सांख्यिकी पतियां : साख्यिकोय जनसंख्या और यादृच्छिक 

प्रतिदर्श के प्रत्यय । सामग्री का संगलन और प्रस्तुतीकरण । 
प्रवस्थान और प्रकीर्णन के माप । प्राघूर्ण पौर शेप्पर्ड संशो . 
धन । रांचयी । विषमता और कुकवता के माप । अल्पमत 
वर्गों से वक समंजन । समाश्रयण , सरबन्ध और सहसंबंधधानुपात 
कोटि महबंध । प्रोशिक सहमंबन्ध गुणांक और बहु सहसंबन्ध 

गुणोक । 
( 2 ) प्रायिकता : प्रसंगत प्रतिदर्श ममाप्टि : पनवृत्त , उनका संयोग 

और प्रतिच्छेदन प्रादि । प्रायिकता-घिरसम्मत , सापेक्ष प्रावृत्ति 
पौर अभिगृहीती दृष्टिकोण । सातत्यकशील प्रायिकता । प्रायि 
कप्ता समष्टि । सप्रतिबन्ध प्रायिकता और स्वातंत्रय । प्रायिकता 
के बुनियादी नियम । अनुवृत्त संयोजन की प्रायिकता । बाये 
सिद्धान्त । यावृच्छिक चर । प्रायिकता फलन । प्रायिकता घनस्व 
फलन । बंटन फलन । गणितीय प्रन्याशा । उपान्त और संप्रति 

बंध बंटन । संप्रतिबंध प्रस्याणा । 
( 3 ) प्रायिकता बंटन : विपद, प्यासों , प्रमामान्य , गामा, बोता , कोशी 

बहुमद, हाइपर, ज्यामेट्रिक , ऋणात्मक विपद । विधेन प्रमेयिका 
बहत संख्या नियम ( वीक ) स्वतन्त्र और समरूप घर सम्बन्धी 
केन्द्रीय परिसीमा प्रमेय । मानक नुटियो । टी० एफ० ची० वर्ग 
के प्रप्तिवर्ण बंटन और सार्थकता परीक्षणों में उनका प्रयोग । 

माध्य और समानुपात के लिये बहुत प्रतिदर्श परीक्षण । 
( 4 ) प्रति चयन सर्वेक्षण : प्रतिचयन ढांचा । प्रतिस्थापन के साथ या 

उसके बिना समान प्रायिकता से युक्त प्रतिवयन । स्तरित 
प्रतिचयन । द्विवरण , क्रमबद्ध तथा गुच्छ प्रतिचयन पद्धलिया । 

समाश्रयण मोर अनुपात प्राकलन । 
प्रयोग प्रमिकल्पना 

प्रयोगीकरण के सिद्धान्त, प्रसरण-विश्लेषण । पूर्णतया यावृमिष्ठक, याद. 
च्छिक संरक तथा नेटिन वर्ग अभिकल्प । 


पतिकी : सापेक्ष गति , कोरिभालिम बन, किसी बढ़ पिंड को गति , 
धूर्णाक्षस्थायी गति , आवेग । 
____ मशीमो के सिद्धांत : उच्चतर और निम्नतर युग्म , प्रसिलोभन , स्टीय 
रिंग यंत्रावली, हुक जोड़, बंधों का वेग और त्यग्ण, अहरष बल । यम । 
गिरिंग और व्यतिकरण में संयुग्मी कार्य, गोपर ट्रेन : अधिषणीय गीप्रग 
क्लच पट्टा चालन , प्रेक बलमापी , संचयी नियामक , धूर्णी और प्रत्या 
गामी द्रव्यमान और बहुबेलनी इंजिन का संतुलन । स्वतंत्रता की एकल 
कोटि हेतु मुक्त प्रणोदिन और अवमंदित कम्पन । ग्वतंत्रता की फोटि , 
क्रांतिक चाल और कूपक जलाव नि । 


पिर बल विज्ञान : द्विविभागों में प्रतिबल पौर विकृति । मोर वृत्त , 
विफलन सिद्धान्त , किरणपंज विक्षेपण , कालम प्रामुंचन । संयुक्त बंकन 
पौर विमोटन , फेंस्टिग्लिऐणो-प्रमेय , मोटे छेलनवाली धूर्णी घझिका । संकुच 
प्राक्षेप, तापीय प्रतिबल । 


निर्माण विज्ञान : मर्चेन्ट मिदान्त टेलर समीकरण । यंत्रान फूलता , 
लड़ मशीनन पद्धतिया जिसमें ई०सी० एम० ई० सी० एम० और परा 
श्रव्य मशीन मम्मिलित हो , लेसरों और प्लाज्माओं का प्रयोग , संझपण 
प्रक्रियाओं का विश्लेषण उधम वेग संरूपण, विस्फोटक संरूपण । पृष्ट दक्षता 
प्रमापन , तुलन्न , जिग पौर फिसचर । 


समिया विज्ञान 


उत्पावन प्रबन्ध : कार्य सरलीकरण, कार्य प्रतिचयन , मान इंजीनियरी । 
रेखा संतुलन कार्य केन्द्र अभिकल्पना , संचयन स्थान प्रावश्यकता । एक 
यी०सी० विएलेषण, माथिक व्यवस्था प्रमाना जिसमें परिमित उत्पादन पर 
सम्मिलित हो । रैखिक प्रोग्रामन हेतु पारेखीय और एकधा विधियां, परि 
बहन निदर्ण , एलीमेंटरी क्यूइंग थ्योरी । गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पाद 
अभिकल्पना में इनके प्रयोग । एक्स० पार० पी० प्रौर सी० पार्ट का प्रयोग । 
एकप प्रति चयन योजना , प्रचालन अभिमक्षणि वक्र, माघ्य प्रतिदर्श प्रामाप 
समाश्रयण विश्लेषण । 


सामान्य 


संक्रिया विज्ञान का विचार- क्षेत्र । निवर्ण रचना मौर. साधन की 
सामान्य विधिया । 


पणितीय प्रमाण 

परिभाषा पौर प्रवमुख समुम्चय के प्राथमिक गणधर्म. प्रमुमच्चय 
पतिया, अपभ्रष्टता देतता एवं समाहिता विश्लेषण, प्रायतीत लेल मौर ) 


प्रश्न पत II 
अमागति : ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय निगमों के अनु 
प्रोग । ऊषमागतिकी चक्रों के विस्तृत विश्लेपण । 
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( ग ) ईना. ग्रात्मा की अमरना, मस्ति और पाप की समस्या । 
( 4 ) भगाना, धरों की एकता और व्यापकला, धार्मिक सहिष्णुता ; 

धर्म परिवर्त :, धई निक्षता । 


भौतिकी ( कोड सं0 36 ) 


प्रश्न पत्र 


यांकी, अलीय मोतिको, तरंा और दोलन 


तरल यांत्रिकी : सातत्य , संवेग और समीकरण । स्तरित और प्रक्षा 
प्रवाह में वेग वितरण : विमीय विश्लेषण, चपटा प्लेट मोमा परमद्धोग 
और समऐन्ट्रापिक प्रवाह भाव संख्या । 

उज्मा स्थानान्तरण : रोधन की क्रांतिक मोटाई ताप स्रोतों और 
निमज्जनों की उपस्थिति में चालन । पक्षकों से ऊपमा स्थानान्तरण । एक 
विमा अस्थायी चालन । तापवैद्युत युग्मों हेतु कलांक : चपटी प्लेट पर 
सीमा परतों हेतु संवेग और ऊर्जा समीकरण । विमा रहित संख्याएं, मुक्त 
और प्रणोदित संवहन । क्वथन और द्रवण विकिरण ऊपमा का स्वरूप । 
स्टेफान बोल्जमान नियम । विन्यास गुणक । गणोदर माध्य तापमान । 
अंतर । ऊष्मा विनियमक प्रभाविता और स्थानान्तरण एककों की संख्या । 

ऊर्जा रूपान्तरण : सी० एल० और एस० आई० जिनों में दहन गरि 
घटना । काबुरेशन और ईधन अत. क्षेपण : पम्प चयन । मल जलीग डर . 
बाइनों का वर्गीकरण । संपीड़वों का निष्पादन । भाष और ईस पारनों 
का विश्लेषण । उच्न दाब क्वथक । आरूढ़ शक्ति प्रणालियां जिनमें 
परमाणु शक्ति और एम० एच० डी० प्रणालिया सम्मिलित हैं । सौर-ऊर्जा 
का विनियोजन । 

वातावरण नियंत्रण : बाप्प संपीड़ित्र , अवशोपण भाप जे और वायु 
प्रशीतन प्रणालियां । प्रमुख प्रशीतकों के गुणधर्म और अभिलक्षण । साई 
क्रोमीटरिक चार्ट और कम्फर्ट चार्ट । शीतलन और तापन भार का प्राक 
लन । पूर्ति वायु दशा और दर का परिकलन । बानादालन संयंत्र का 
खाका । 


यांजली • गैनिलीन परिणगन , द्रव्य की अवधारणा ; न्यटन के गति 
नियम, अविनाशिता नियम दृढ़ पिंडों की गति, कोरियालिस बल , धूर्णा 

भायी । र निगम , गुरुत्वाकर्षण जो मापन , ऋतक उपग्रह, तरल 
पनि , पाली - गरिन रेनल्ड नम्बर, पान, विस्कानिता , 
पर तब, नाशका न यस्तो योनिको मोर उन सरल प्रयोग , 
नाकारण 

त्य । 
___ 

: अदर्श ग , बंदर बाल सभीकरण , मागतिकी के 
निका 

, मलायनिक गंतुलन , निम्न प का उत्पादन 
और मापन ; गैर के प्रणानि गहाल , ब्राउनो गनि , कुणता विकिरण 
प्लाकायिनन , मां और घन की विशिष्ट उष्मा , अपमानिक उत्सर्जन , 
फर्मीरिक और मोम - आईनाइन वितरण नियम ; अग्दिना; अमाय 
नीकरण , प्रत्यावर्ती ऊष्मागतिकी के मल तत्व , मौर ऊर्जा और उसको 
उपयोगिता । 


दर्शन शास्त्र (कोड सं० 35 ) 


प्रश्न पत्र I 


तरंग और देलन : स्वतंत्रता की एक और दो डिग्री गहित दोलन , 
प्रणोदिन कंपन और अनुनाद, तरंग गति , फूरिये -विजनेवण, प्रातस्था तथा 
• ग्रुप वेग । हाइल्म निरम , तरंगों का परावर्तन , अपवर्तन , तिकरण, विवर्तन 

अौर शुवण , प्रकाशित यंव , बहु -किरण किया कि इन क्षमता ई० 
ए क कारण पान -मामल , मग ओर मिल कीर्णन, मंग 

काता और होनाग्राफ । 


प्रश्न पत्र 


तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा 
___ उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है । कि उन्हें निम्नलिखित वियों 
के विशेष संदर्भ में -- - भारतीय और पारनत्य -.- जानामी -TE तथा तन्त्र 
मीमांसा के सिद्धान्तों तथा प्रकारों की जानकारी होगी:---- 
( क ) पाश्चात्य : आदर्शवाद : यथार्थवाद ; निरपेक्षवाद ; यानभत्रिकता : 

तार्किक प्रत्यक्षवाद ; विश्लेषण ; दृनिकी ; अग्नित्ववाद तथा 

परिणामवाद । 
( ख ) भारतीय : प्रभा तथा प्रामाण्य ( 1 ) दर्शन को प्रमुख पद्धतियों 

( आस्तिक तथा नास्तिक ) के संदर्भ में यथार्थवाद के सिद्धान्त । 


वियुल का परमाण भौतिकी और इतमानिकी 
विधुन और चुम्बकत्व 

पागों और लाप्लेन नमीकरण और इसको सरल प्रयोग, परावैद्युत 
भीर ध्रुण भारत, डावा पैग और · लौह चुम्बकीय पदार्थ । किरखोफ 
नियम एफमार पिम, फॅरेड का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, एल . 
मो० मार० परिथ, प्रत्यावर्ता धाराएं , भैक्सवेल समीकरण । तरंग पथक 
और कटर-प्रनिम्नक । 


परमामु पौतिक 


प्रश्न पत्र । 
सामाजिक राजनीतिक दर्शन और धर्मदर्शन 
1. दर्शन का स्वरूप ; इसका जीवन , विचार और संस्कृत से संबन्ध । 

2. भारत के विशेष सन्दर्भ के माथ निम्नलिखित विषय जिनमें 
भारतीय संविधान सम्मिलित हो : --- 

राजनीतिक विचारधाराएं : प्रजातन्त्र , समाजवाद, कागिस्त वाद , धार, 
साम्यवाद और सर्वोदय । 

राजनीतिक क्रियाविधि की पद्धतियां : मविधानवाद , जात, पातंकवाद 
और सत्याग्रह । 

3. भारतीय सामाजिक संस्थानों के सन्दर्भ सहित परम्परा परिवर्तन 
और आधुनिकता । 


___ वो चिहा , इलेक्ट्रान का प्रचक्रण , साडे का जी कारक , पालमा 
नियम , एक और दो मंत्राजकता को इलैक्ट्रान प्रणालियों की आवर्त सारणी 
जम्मान प्रभान , शशिधुन प्रभाव, एकक-किरण स्पेक्ट्रा , काम्पटन प्रकी 
न्, रमण- प्रम ", रंग-मण क्षेतता सोम -समीकरण, और उसके सरत 
प्रा लिन : 

द्रान गंबन्धी डिराक गमीकरण । 


घुवती के माल और संरचना, द्रव्यमान स्पेक्ट्रममिति , रेडियो 
गिता, साफा, बटा और गामा क्षय की यात्रिकना न्यूटान के गूण , 
न्यूठान, विपिन, दलदान , शुक्ष्मशिकी , नामिकीय विखंडन और रिएक्टण 
नाभिकीय मंज , नजि किरणवर्ष , यम्म उत्पादन , मुलकर्णो के माधारण 
माण, भौीि नियमों का गठब , समत . अवहेलना, अनिवाहिता और 
गोरकन मान । 


4. धर्म दर्शन ----- 
( क ) धार्मिक विनाधार सोर दा ! 
( ख ) धार्मिक विश्वास के प्राधार . . 

कारण , रहस्योद्घाटन, निष्ठा और रा ! 


गोड , दागोड 


1 . उत्पन, पाइन्टग पर नि 
देहाड और पंटाट थाइरेट्रान के स्थानक गतिक लक्षण । 


[ भाग -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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प्रश्न पत्र 


धातु गेाकों और मधव नकों की पथ संरचना , मादिन मान. 
पी० एम० इ.योई और दाजिस्टर । 
____ आर. 77 ) के दिन गा, प्रवन, दान . ला . 
अभिज्ञान के लिए सरल ( शून्य नानि और ट्रालियर ) पतिपय .... 
रेडियो रिसिवर और प्रसारण के मूलभू । मिद्वान्त , टेजिन , माइको 
स्कोप धन आया उसकारणों के सामान्य नत्र । 


राजनीतिक विशाद न्द प्राष्ट्रिीय पर 

( कोड में 37 ) 

प्रश्न पन । 

खण्ड क -. - राजनीतिक सिद्धांत 
1 . प्लेटो, अरस्तु , मेकितावनी - हाग, नाक , गोंगल, बंधन , 
जे० एस० मिल ; ग्रीन , मार्म, लेनिन । 

2. राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक प्रधान , गवहारवाद और . व्या 
हारोत्तर विकास ; राजनीतिक विश्लेषण के प्रणाली सिद्धान्त और अन्य 
नूतन दृष्टिकोण--- राजनीतिक विश्लेषण के प्रति माक्स का दृष्टिकोण । 

3. आधुनिक राज्य का अविर्भाव और स्वरूप -- प्रभुनता ; विधि । 

4. राजनीतिक दायित्व ; प्रतिरोध और क्रांनि ; अधिकार : सम्पत्ति ; 
स्वतंत्रता, समानता , न्याय । 


! राष्ट्र संबन्धों के अध्ययन की अभिवृत्तियां : 

परिनिष्ठन और वैज्ञानिक (प्रणालियां , संचार और निर्णयन सहित ) 
. मनदील मंबन्धों में आदर्शवादिना का स्थान । 
3. जिन : बार , कारक और परिसीमाएं । 
। राष्ट्रय हित : विदेशी नानि-निर्धारण में उसका स्थान । 
5 शानिन संतुलन के सिद्वान । 
6. गुट निरपेक्षता ( नान- अलाइनमेंट ) : प्राशय और औचित्य । 
7 अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्थान । 

राजनय : परम्परागत संप्रद. य शौर समकालीन प्रवृत्तियां । 
.. एक नवीन अन्तराष्ट्रीय अार्थिक व्यवस्था की खोज । 
10 निमनिवेशिता और नवोपनिवेशिता । 
11. शस्त्र स्पद्धा, निःशस्तीकरण और शस्त्र नियंत्रण । 
12 अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप : आदर्शमूलक , राजनैतिक और आर्थिक । 


खण्ड ख 


5 . प्रजातन्त्र के मिहल । 


6. स्वतंत्रतादाद ; विकासात्मक पाजवाद (प्रजातानि और नियन ) 
मार्क्सवादी समाजदाद ; फामिस्ट वाद । 


1. परमाणु युग और अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों पर उसका प्रभाव । 
2. शीत युद्ध : उद्गम , विकास और निहितार्थ । 
3. डिटोटे ( अमरीकी रूसी और चीनी-अमरीकी ) : मूलाधार और 

परिणाम । 
4 अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों में एशियाई और अफ्रीकी पुनरुज्जीवन । 
5 संयुक्त राष्ट्र की कार्यशैली । 
6. गूरोपीय गमेवान : ई० ई० सी० और अन्य अविभाव । 


खण्ड ख 


भारत के विशेष सन्दर्भ में शासन और राजनीतिक 


1 . तुलनात्मक राजनीतिक के मिद्वान्त:---- 

गजनीतिक प्रणाली -- परागमन दृष्टिकोण , संरचना 
दृष्टिकोण और भाववादी दृष्टिकोण । 


गात्म 


2. राजनीतिक संस्थाएं.-- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ; 
दल और प्रभाव ग्रुप ; निर्वाचन प्रणाली ; नेतृत्व ; वर्ग तथा राजनीतिक 
श्रेष्ठ वर्ग ; नोकरश हो । 


3. राजनीतिक प्रक्रम 3-.- राजनीतिक समाजकारण ; राजनीतिक 
सम्प्रेषण ; जनमत और जन माध्यम ; राजनीतिक परिवर्तन । 


7. हिन्द महासागर के इलाके की राजनीति । .. 
8. चीनी-कसी विमुखताः कारण और परिणाम । 
1. पश्चिम एशियाई संघर्ष : अंदरुनी बातें और बाहर की शक्तियों 

का हाथ । 
10 हिन्द- चीन मंघर्ष : उद्गम, बाहर की शक्तियों की संबद्धता और 

संघर्ष से प्राप्त शिक्षा । 
11. दक्षिण एशिया में संघर्प और सहयोग । 
12. विश्व की राजनीति में योग कारकों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 
. और अनुदान । 
13. भारत की विदेशी नीति और विदेशी संबधों की बुनियादी बातें । 
14. अमेरीका, रूम , पाकिस्तान और चीन की विदेशी (द्वितीय महायुद्ध 

के बाद की ) नीतियां । 
नोट - -- -सभी परीक्षार्थियों के लिये भारत की विदेशी नीति पर एक 

प्रश्न अनिवार्य होगा । 


4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली -.- ( क ) मूलः भाग में उपनिवेगवाद 
और राष्ट्रवाद ; और राष्ट्रीय आन्दोलन का राजनीतिः दर्शन ... गोखले , 
तिलक , गांधी और जवाहर लाल नेहरू । 


( ख ) संरचना : संविधान का ऐतिहासिक और बाकि साधार : 
मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक द्रिा - संघीय सरकार , 
संसद, मंत्रिमंडल , उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरीक्षा भारतीय 
संघवाद और इसकी ममस्या - - शक्तियों का ; पंन्द्र-र गंगन्ध - - - 
र, ज्य सरकार- - राज्यपान के कर्तव्य पंचात रात्र । 


( ग ) कार्य : नोकर माही - - इसको का और समरा , राजनीतिक 
प्रक्रम राजतिक दल और राजनीतिक भागीदारी - प्रताव जाति, 
साम्प्रदायिकता , भाषा और प्रादेशिकता का जना विज्ञान - राज्य 

और राष्ट्र केन्द्रकरण : धर्म -निरपसीवारण को ; यार 
निष्पादन - भारतीय प्र ! और भारत के 

यानि परिबनन 


मनोविज्ञान ( कोड सं0 38 ) 

प्रश्न पत्र I 
सामान्य मनोविज्ञान 

( प्रायोगिक मज्ञिान सहित ) 
. मनोविज्ञान की विषय वस्तु विचार क्षेत्र और पद्धतियां , अन्य 
विज्ञानी के नाथ उसका संबंध । 
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: - - - - "- .:- . -- : --- - - . : - - - 
2. संत्रिका तंत्र । 

समाज शास्त्र ( फोर सं039 ) 
3 अंतः प्रवी तंत्र । 

प्रश्न पता 
4. आनुवंशिकता और परिवेश--- मानव के विकाम में उनके सापे 

सामान्य समाज शास्त्र 
क्षिक महत्व पर किये गये प्रायोगिक अध्ययन समेत । । 

सामाजिक घटनामों का वैज्ञानिक मध्ययन: -- समाजशास्त्र का प्राषि 
5. अभिप्रेरणामों मोर संवेगों का स्वभाव - मननात्मक और सामाजिक 

र्भाव तथा उसका अन्य शिक्षा शाखामों से सम्बन्ध ; विज्ञान और सामाजिक 
प्रेरणाएं --- अभिप्रेरण का मापन - अभिष्यंजनात्मक संचलनों का 

व्यवहार , यथार्थता की समस्याए ; सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक 
अध्ययन -- संवेगों में शारीरिक परिवर्तन - मनोधारानुक्रिया (पी० पद्धति और अभिकल्पन ; तष्य संकलन की तकनीक मोर माप जिसमें 
जी० भार ) और असत्य का पता लगाना । 

साझेवारी और असामेवारी मयेक्षयण, साक्षात्कार कार्यक्रम और प्रश्ना 
6. मनोभौतिकी पौर मनोभौतिकी पतियो । 

बलियां, और अभिवृत्तियों की माप सम्मिलित हो । 
7. संवेदना और प्रत्यक्ष ज्ञान दृष्टि और श्रवण के सिद्धान्त -- वर्ण 

समाजशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदानः - - उर्फहाइम , पेबर , रेड 
प्राकार, मंचलन और गहराई का प्रत्यक्ष--- प्रत्यक्षण के अनुरूप , क्लिफ -बाउन, मेलिनोकी, पाग्मन्म , मर्टन और मास के प्रारंभिक विचार --- 

नेन संचालन प्रत्यक्षण का समर्थन अवचेतन प्रत्यक्षानुभूति । ऐतिहामिफ भौतिकवाद , वियोजन, वर्ग और वर्ग संघर्ष, डहाइम- श्रम 
8. अधिगम के सिद्धान्त ---थार्नडाइक , हल , गथरी और टोलमन --- 

विभाजन, सामजिक सथ्य , धर्म और समाज, वेबर - - समाणिक कर्म , 

प्राधिकार के प्रकार , नोकरशाही, प्राधनिकीकरण , प्रोटेस्टेंट नीति , तथा 
अनुकूलनः मौलिक अधिगम , प्रयिकता प्रधिगम । 

पूंजीवाद की भावना, प्रादर्श प्रकप । 
9. पाल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति - - स्मरण की प्रक्रिया -विर 
मरण के सिद्धान्त । 

व्यक्ति प्रौर समाज: - - व्यक्तिगत व्यवहार, समाज में पारस्परिक प्रभाव 

समाज मौर सामाजिक समूह ; सामाजिक पति, प्रतिष्ठा मोर भूमिका 
10. चिन्तन की प्रयिया और समस्या का समाधान -चिन्तन में मुद्रा , 

संस्कृति, व्यक्तित्व और सामाजीकरण । मनुरूपता , विषटन मौर सामाजिक 
भाषा और विचार - - संकल्पनामों का स्वभाव और उनके प्रकार 

नियंत्रण ; संघर्ष कार्य । 
मंकल्पनामों की अभ्याप्ति और उनका मापन । 

__ सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलताः- - प्रसमानता और स्तरीकरण ; 
11 . वृद्धि - - उमका स्वभाष और मापन - परीक्षण का रूपान्वयन 

पर्ग की विभिन्न अवधारणायें , स्तरीकरण के सिद्धांत ; आति प्रौर वर्ग ; 
और मानसीकरण -- प्रपनांश विश्लेषण , निर्धारित मान , परीक्षणों 

वर्ग पौर समाज गतिशीलता के प्रकार; मंतरावंशीय गतिशीलता; गति 
की विश्वसनीयता और वैधता--- फारक विश्लेषण के सिखोत । 

शीलता का मुक्त पौर बस प्रतिरूप । 
12. मानय की गगमर्थ्य संरचना --प्रतिदर्षन । 

परिवार, विवाह और मंगोंवताः - -परिवार की संरचना और कार्य ; 
प्राण पत्र II 

संगोत्रता का संरचना सिर्वात ; परिवार, वंशानुक्रम और संगोवता , समाज 

में परिवर्तन , प्रायु पौर थीम कृत्यों में परिवर्तन तथा विवाह और परिवार 
व्यक्तित्व , ममोविशाम के सम्प्रदाय और उनके मनप्रयोग 

परिवर्तन ; विवाह और तलाफ । 
1. मनोविज्ञान के मत और संप्रदाय - - मनोविश्लेषण - - आचरणवाद, 

प्रौपचारिक संगठनः - प्रौपचारिक और अनौपचारिक संरचना के सत्व ; 
गेस्टाल्ट और फील्ड के सिवान्त - - इन संप्रदायों के समसामयिक 

नौकरशाही ; महभागिता के विभिन्न रूप -- लोकतांत्रिक पौर . प्राधिकार के 
रूप , 

विभिन्न प्रकार ; स्वेच्छिक संघ । 
2. व्यक्तित्व - उसका स्वभाव और उसके निर्धारक तत्व -- - प्रवृत्तियों 

प्रार्थिक प्रणाली : - - संपत्ति की अवधारणायें, श्रम विभाजन की मामाजिक 
व्यक्तित्व के प्रकार और पायाम । 

विमाए और विनिमय के विभिन्न प्रकार ; पूर्व मौद्योगिक पौर मोद्योगिक 
3. व्यक्तित्व के सिवाल --- मूरे, लुई, मालपोर्ट, कटील और अस्तित्ववाव मार्थिक प्रणालियों का सामाजिक पक्ष ; प्रौद्योगीकरण तथा राजनीतिक 
सिवांत । 

शैक्षिक, धामिक परिवारिक और स्त पिन्यासी भेन , सामाजिक निर्धारक 
4. व्यक्तित्व का मूल्यांकन --व्यक्तित्व तालिकायें - - (16 पी० एफ० , 

सत्व और मार्थिक विकास के परिणाम । 
एम० एम० पी० आई० मोर पाईसक ) -- प्रक्षेपीय परीक्षण 

राजनीतिक प्रणाली:- - सामाजिक शक्ति की प्रकृति - समूदाय शक्ति 
( सरस्काच, टी० ए० टी० वाक्यपूरण ) 

संरचना ; संप्रत जन की शक्ति , वर्ग शक्ति प्रसंगठन पाक्ति , जन समूह की 
5. अभिवत्ति - - स्वरूप और मापन --- अभिवृत्ति मान ( लाइकर्ट और शक्ति ; वर्ग शक्ति , प्राधिकार और पंधता; लोकतन्त्र और सर्वाधिकारी 
पर्सटोन प्रकार ) -- अर्थ विभेदक प्रविधि । 

समाज में शक्ति , राजनीतिक दल और मसाधिकार । 
6. मनोविज्ञानिक व्यवस्थायें----विश्य स्वास्थ्य संगठन का वर्गीकरण 

मैक्षिक प्रणाली:- - छात्रों और अध्यापकों के सामाजिक स्त्रोत मौर 
अपसामान्यता की संकल्पना--- मनोविक्षेपक, ममस्तापीय और मनः अनुस्थापन , पौक्षिक अवसर को समानता ; शिक्षा -सस्कृति प्रतिरूपण के 
शारीरिक अव्यवस्थाओं के संकेत और लक्ष्य । 

माध्यम के रूप में , मतारोपण , सामाजिक, भरीकरण और गतिशीलता ; 
7. सामुदायिक मनोरोग विज्ञान । 

शिक्षा और माधुनिकीकरण । 
8. मनशिवचित्सायें - मनोविश्लेषणात्मक , भाषण मूमासक एवं सामूहिक 

धर्म : - - पार्मिक घटनायें ; पावन और प्रपावन ; धर्म के सामाजिक 
विकिस्मायें — परिवेशमूलफ चिकित्साये । 

कार्य पर विकार्य, जादू टोना, धर्म और विज्ञान, समाज में परबर्तन भोर 
9. मनोविज्ञान का अनुप्रयोग--- सामाजिक गतिविधियों में , सामुदायिक 

धर्म में परिवर्तन ; धर्म निरपेक्षीकरण । 
मनःस्वास्थ्य में , किशोर अपराध में , प्रौषध के विनियोग में , 

सामाजिक परिवर्तन पौर विकास: -- सामाजिक संरचना और सामाजिक 
उद्योगों में , कार्मिकों के चयन में , उपस्वार अभिकल्पन में , मामय परिवर्तन , सभ्य मान्यता के रूप में निरंतरता पौर परिवर्तन ; परिवर्तन 
सुलभ कारकों में - - प्रौद्योगिष नेतृत्व में -- व्यक्तित्व समंजन मोर की प्रक्रियायें, परिवर्तन के सिद्धांत ; सामाजिक ; विषटन और सामाषिक 
मालीय उपलब्धि में , संस्कृति वंचित छात्र को अभिप्रेरित करने में , माम्दोलन सामाजिक आन्दोलनों के प्रकार; निदेशित सामाजिक परिवर्तन , 
पवावस्था और सेवा नियति की समस्याभों में । 

सामाजिक नीति मौर सामाजिक विकास । 


[ पाग - - बण 1) 
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प्रश्न पत्र II 

भारतीय समाज 
भारतीय समाज की ऐतिहासिक पष्ठभूमि : - पारंपरिक हिन्दू सामाजिक 
संगठन ; युगान सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता विशेष रूप से बीड , 
इस्लाम और प्राधुनिक पश्विम का प्रभाव ; निरंतरता और परिवर्तन के 
कारक । 


समस्या ; परिवार नियोजन क्रियाभों को अपमाने में सामाजिक मनोवैज्ञानिक 
साप्ततिक और माथिक कारण । 

सामाजिक परिवर्तन और माधुनिकरणः -- नियम संख की समस्या-युवा 
प्रसंतोष - तरा पीढ़ी प्रेतर - -महिलामों की बदलती स्थिति, सामाजिक 
परिवसन के प्रमुख स्रोत तथा परिवर्तन के प्रतिरोधी सत्व , पश्चिम का 
प्रभाव, सुधार पान्योलन, सामाजिक मान्दोलन, पौरोगीकरण पोर शहरी . 
करण क्याप सम्हा नियोजित परिवर्तन के सत्य पंचवर्षीय योजनाएं विधायी 
तमा प्रशासकीय उपाय -परिवर्तन की प्रक्रिया-संस्कृतिकरण पश्चिमोकरण 
मोर माधुनिकीकरण ; माधुनिकीकरण के साधन - 80-संर्पक साधन 
मोर शिक्षा, परिवर्तन को समस्या मोर अाधुनिकीकरण - - संरचनात्मक 
विरोधाभास मोर व्यवधान । 


सामाजिक स्तरीकरण:-- जाति प्रथा और उसका रूपांतरण , सांस्करिक , 
माथिक और जाति प्रतिष्ठा के पक्ष, जाति के सांस्कृतिक पौर संरचनात्मक 
विचार, जाति की गतिशीलता, समानता और सामाजिक न्याय की समस्याएं 
हिन्दु और गैर हिन्दुमों में जातियां जातिवाद ; पिछड़ा वर्ग पौर पनुसूचित 
जातियां, पस्पृश्यता पौर उसफा उन्मूलन ; प्राम्य और पौधो वर्ग 
संरपना । 


वर्तमान सामाजिक वीष - - प्रष्टाचार पोर पक्षपात- - तस्करी -कालाधन 


सांख्यिकी ( कोर सं० 41 ) 


प्रान- पा 


प्रत्येक खण्ण से अधिक से अधिक दो प्रश्न चुन कर कुल पांच प्रश्मो के 
उत्तर देने होगे । प्रत्येक माण्ड पर समान अंक पाले पार प्रश्न दिए जायेगे । 


परिवार, विवाह और संगोवता: -- संगोत्रता पति और उसके सामा 
जिक सोरुतिक सह संमेष में क्षेत्रीय विधिता ; संगोतता के सवलते पक्ष ; 
संयुक्त परिवार -- इसका संरचनात्मक और व्यावहारिक पक्ष तया इसका 
घवलता रूप एवं विषटन ; विभिन्न ; मृजाति समूहों और मार्षिक वर्गों 
में विवाह, उसके बदलते भायाम पौर उसका भविष्य , परिवार और विवाह 
पर कानून और सामाजिक तथा प्राषिक परिवर्तन का प्रभाव मंतरा पीढ़ी 
पतराल पौर युवा प्रसंतोष ; महिलामों की बदलती स्थिति । 

मार्थिक प्रणाली:- जयमानी प्रणाली पौर उसफा पारंपरिक समाज पर 
प्रभाव ; विपणन पर्यव्यवस्था मौर उसके सामाजिक परिणाम ; म्यावसायिक 
विविधीकरण और सामाजिक संरचना ; - व्यवसाय , मजदूर संघ ; सामाजिक 
मिर्धारक तत्व तथा प्रार्षिक विकास का परिणाम ; प्राधिक असमानतायें , 
शोषण और प्रष्टापार । 

राजनीतिक प्रणाली:- - पारंपरिक समाज में लोकसानिक राजनीतिक 
तंत्र का कार्य; राजनीतिक दल और उनकी सामाजिक एपना ; राजनीतिक 
संप्राप्त वर्ग को सामाजिक संरचना का उपय और उसका सामाजिक 
प्रभिविन्यास ; शक्ति का विकेन्द्रीकरण प्रौर राजनीतिक साझेदारी । 


1. प्रायिकताः 

प्रतिदर्श समष्टि पोर अनुषत, प्रायिकता माप और प्राथिकप्ता 
समष्टि , सांख्यिकीय स्वतन्त्रता, प्रेय फलन के रूप में याहच्छिक पर, प्रसंतत 
पौर संसत या दृच्छिक पर , प्रायिकता घनत्व और बंटन फलन, सीमांत और 
सप्रतिबध बंटन , यामिछक परों के फलन मौर उनके बटम , प्रत्याशा 
पौर मापूर्ण, सप्रतिसत प्रत्याशा, सहसबध गुणांक, प्रायिकता में मभिसरण 
में , लगभग सवत , मार्कीग, पयिसेव और रस्मोग्रोष मसहमिकाएं ; 
मारलकेटवली प्रमेयिका ; पहन सत्यातों के दुर्बल और सफल नियम ; 
प्रायिकता पनेफ तथा प्रमिलाक्षणिक फलन , मतियता और सतिस्व प्रमेय , 
प्रापू के द्वारा बंटनों का निर्धारण, लिन्बर्ग लीवी केन्द्रीय सीमा प्रमेय ; 
मामक प्रसंसत और संतत प्रायिकता मंटन ; उनके पारस्परिक संबध जिसमें 
सीमक प्रकरण भी शामिल हों । 


__ शैक्षिक प्रणाली:- - पारंपरिक पार पाषुनिक दृष्टिकोण में शिक्षा समाज, 
शैक्षिक असमानता पौर परिवर्तन ; शिक्षा मौर सामाणिक ; गतिशीलता ; 
महिलापो की पाक्षिक समस्या , पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियां 


धर्म:- - जन सांख्यिकी की विमा , भौगोलिक वितरण प्रौर मुख्य 
भोतिक वर्गों के पड़ोसी रहन - सहन का हंग ; अंतराधर्म परस्पर क्रिया पौर 
धर्मपरिवर्तन की समस्यामों की अभिव्यक्ति प्रल्पसंख्यकों की स्थिति सपा 
साम्प्रवायिकता ; धर्मनिरपेक्षता । 


साम्प्रदायका समस्यापोलका ग 


2 सांख्यिकी मनुमतिः 

पाकलनों के गुण धर्म , संगति, प्रममिनति, क्षमता, पर्याप्तता और 
परिपूर्णता, मामर- राव परिबंध, अल्पतम प्रसरण, अनमिनत पाकलन , 
रावश्लाकवेल पीर लेमन- शफफे प्रमंय ; माधुर्गों के द्वारा प्राकलन की 
विधियां ; अधिकतम संभाविता पल्पतम काई-वर्ग, अधिकतम समाविता 
पाकलकों के गुण धर्म ; मानक बटनों के प्राचलों के लिये विषयाम्यता 


अंतराल । 


जनजाति समाज और उनका एकीकरण: - - जनजाति समुदायों के विशिष्ट 
लक्षण ; अनजाति और जाति ; पर संस्कृति प्रहण और एकीकरण । 

ग्रामीण समाज व्यवस्या मोर सामुदायिक विकासः- - ग्रामीण समुदाय 
सामाजिक सांस्कतिक विमाए ; पारंपरिक शक्ति रचमा, लोकतन्त्रीकरण 
पौर नेतृत्व ; गरीबी, ऋणग्रस्तता पौर बंधक मजदूरी ; भूमि सुधार का 
सामाजिक परिणाम सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा प्रत्य 
नियोजित विकास परियोजनाएं तपा हरित कार्ति ; ग्रामीण विकास की 
नई व्यूह रचना । 


सरल मोर संयुक्त परिकल्पनाएं ; सांख्यिकीय परीक्षण प्रौर निराकरण 
मेष , वो प्रकार की वटिया , क्षमता फलम , अनभिनत परीक्षण, शाक्ततम 
पोर समान रूप से शसतम परीक्षण , नेमन पियसन प्रमेयिका, एक प्राचल 
से संबंधित सरल परिकल्पनामों के लिए इष्टतम परीक्षण, एकविष्ट सभाषिता 
मनुपात का गुणधर्म और यू एम० पी० परीक्षण का निर्माण परने में 
उसका प्रयोग । सभाषिता अनुपात निकष , उसका उपगामो बटन , समंजन 
सुष्टुता के लिए काई-बर्ग और कोत्मोग्रोव परीक्षण, यादृच्छिक्ता के लिए 
परंपरा-परीमण, प्रवस्थापिन के लिए पिल परीक्षण, द्विप्रतिवर्ण गमस्या 
के लिए मिलकाकखान-पान-डिवटनी परीक्षण और कोलमोपोय रिमनोव परोक्षण 
विमाजकों के लिए बंटन मुक्त विश्वास्यना संसराल मोर पंटन फलनो में 
लिए विश्वास्यता-पट्टियां । 


शहरी सामाजिक संगठन - - प्रहरी संदर्भ में सामाजिक संगठन के पार 
परिक विषयों जैसे संगीनता, जाति और धर्म में निरंतरत और परिवर्तन 
शहरी सामुदाय में स्तरीकरण पोर गतिशीलता ; मुजावि अनेकता पौर 
सामुदायिक एकीकरण ; शहरी पड़ोसवारी , जन सांख्यिकी पोर सामाजिक 
सांस्कृतिक लक्षणों में शहरी ग्रामीण अंतर तथा उनके सामाजिक परिणाम । 


जा संख्या गनिको :- -लिग का सामाजिक - सांस्कृतिक पम पौर प्राय 
संरचना, वाक्षिक स्थिति, जमदर तया मृत्युदर ; जन संख्या विस्फोट की 


) प्रार.। 


अनुक्रमिक परीक्षण सबंधी धारणाय, पाल्स का एस0 
दी0 उसका सी0 सी0 मोर एक एस0 एनन फलम । 
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III. पिक मनुमिति पोरबहपर मिलेषण : 

III . क्रिया विज्ञान : 
म्यूनतम वर्ग प्रमेय पौर प्रसरण विश्लेषण, मास मार्कोफा प्रमेय , प्र 

संक्रिया विशाम का शेख मोर उसको परिभाषा, विभिन्न प्रकार के 
सामान्य समीकरण, न्यूनतम वर्ग माकलन मोर उसकी परिशुखता-सार्यकता नमूने, उनको बनाना मोर हल निकालना ---संमाग असंतत काल माप 
परीक्षण पोर प्रेतराल पाकलन जो एकया विषा पौर विधा वर्गीकृत 

अवता , संक्रमण प्रायिकता पाम्पूह, अवस्थामों का वर्गीकरण मोर पश्य 
माकों में न्यूनतम वर्ग प्रमेय पर प्राधारित हों - - समाश्रयण विश्लेषण , 

तिप्राय प्रमेय, समांगी संतत काल मार्कोव श्रृंखलाएं, संक्ति सिद्धांत के 
रेखिक समाश्रयण, बस संबध के बारे में पाकलन पोर परीक्षण तथा प्राथमिक तत्प, M / M/ I और M / M / K पंक्तियां मशीनी व्यक्तिकरण की 
समाश्रयण , गुणांक, पक रविमा समायण मौर लोविक बापय समाश्रयण 

समस्या पौर GI / M /I पोर M / G/ I पक्तियां । 
की रविकता के पिये परीक्षण , पदपर प्रसामान्य बंटन , पहल समाश्रयण 

शामिक पालिका प्रबंध की परिकल्पना मोर पालिका समस्यामों 
पहसाइसंबंष पौर मधिक सहसंबध महालनबीस बी पोर होटलिग टी . . 

को विश्लेषणात्मक संरचना, प्रयता-काल के साप पोर बिना निर्धारणात्मक 
पाकर मोर उनके पनप्रयोग (ो मोर टी० के बेटों की व्युत्पत्तियों को 

पौर प्रसंभाव्य मांग के सामान्य नमूने, बांध प्रकार के विशेष संदर्भ में 
छोएकर ) फिशर का विषिक्त कर विश्लेषण । 

भगरण के ममूने । 

रखिक कार्यक्रमण समस्या का स्वरूप मोर रूपान्वयन , एक या प्रक्रिया, 
प्रश्न पत 

विवरण पति पोर फार्मस ; कृत्रिम परों के साथ रूप-पति, रविफ 
(1 ) फिन्हीं तीन खण्डों को पुन लीजिए । 

कार्यक्रमण का त सिति और उसका पार्थिक निबंधन , सुग्राहिता विश्व 
( 1 ) धुने गये खण्डों से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने है । प्रत्येक 

लेषण परिवहन पोर नियोजन समस्याएं । 
पुने गये षण में से अधिक से अधिक दो प्रश्नों का उत्तर देना 

कार और बराब बीबों का प्रतिस्थापन सामूहिक और अयक्तिक 
है । प्रत्येक खण्ड में समान प्रक्षपाले चार प्रश्न पूछे जायेगे । 

प्रतिस्थापन मीतियां । 
1. प्रतिमा सिमीत पार प्रयोगो की अभिल्पना 

संगणकों का परिचय पौर फोम IV कार्यक्रमण के माधारभूत तल, 

निषिष्ट भोर उपप के विवरणों के लिए प्ररूप , विनिर्देशन भोर तामिक 
__ प्रतिपयन का स्वरूप पोर विचार- शेव, सामान्य यावृश्छिक प्रतिषयम , 

फयन एवं उपनेमणाय । कुछ सामान्य सांख्यिकीय समस्याओं के संवर्म 
प्रतिस्थापना के साप पौर बिना परिमित समष्टि से प्रतिपयन , मानका 

में मनुप्रयोग । 
बुटियों का माकलन , समान प्रायिकतापो के साथ प्रतिपयन भोर पी० पी० 
एस० प्रतिपयन । 

IV. मात्रात्मक पर्पशास्त्रः 
स्तरीकत यादृच्छिक तथा क्रमबद्ध प्रतिचयन पिपरण भोर पाचरण 

काष श्रेणी को परिकल्पना, संकल्पनात्मक भौर गुणात्मक , नमूने, 
प्रतिषयन, बहुधरण और गुच्छ प्रतिषयन प्रणालियां - - 

पार घटकों में विभवन, मुक्तहस्त पारेषण प्रवृत्ति का निर्धारण गतिमान 

माध्य और गणितीय पक समंगन, भत्तुनिष्ठ ऋचकोना पोर यादपिछफ घटकों 
समष्टि का माफलम , यौग पोर माध्य - अभिनव पौर मनभिनत बाफलनों 

के प्रसरण का पालन । 
का प्रयोग, सहायक पर, पुरा प्रतिपयन , प्राकलन लागत पौर प्रसरण 
फलनों की मानक अटियो, अनुपात अोर समाश्रयण माकलन भोर उनकी 

सूचकांकों की परिभाषा , रचना, निर्वचन और परिसीमाएं, लेस्पेरे 
सापेक्षित समता, भारत में हाल ही में पायोजित बृहदाकार सर्वक्षणों 

पारों परिवर्य-माल पोर फिशर सूचकांक उनकी तुलना सूचकांक परीक्षण , 
के विशेष संदर्भ में प्रतिवश सर्वेक्षण का मागोजम और संगठन । 

जीवन निर्वाह सूचकांक के मूल्य की रचना । 
प्रयोगात्मक पभिन पनामों के नियम , सी . भार०टी०, मार० बी० 

उपभोक्ता मांग का सिवात पौर विश्लेषण -माग फलनों का विनिर्देशम 
सी०, एल . एस० ० मप्राप्त क्षेत्रफ प्रनिधि , गह-उपादानी प्रयोग, 2" 
पौर 3 ममिकल्पसंपूर्ण और प्रांशिक संकरण तपा मोशिक पुनरावृत्ति का 

भौर नाकलन - मांग की लोच, उत्पावन सिात , पूर्ति फलम मोर लों , 
सामान्य , सिवात विभक्त बस का मिश्लेषण , बी० पाई . बी . मार सरल 

निविष्ट मांग फलन , एकल समीकरण प्रतिरूपभ में प्रबल या पाकलम --- 
गलक अभिकल्पनाएं । 

चिर प्रतिष्ठित म्यूनतम पर्ग, साधारणीकृत म्यूनतम वर्ग, विषमपिता, 

मेणी गत सह संबंध, मसरेषता, पर प्रतिरूपारमक बुटिया--- युगपत् समीकरण 
II. धीनियरी सांख्यिकी : 

मिश- - अभिनिर्धारण , कोटि पोर मय प्रतिवर्ष - - अप्रत्यक्षा न्यूनतम वर्ग 

पौर विमरण म्मुनतम वर्ग - प्रल्पकालीन प्राधिक पूर्वानुमान । 
गुण की धारणा और नियंत्रण का प्राशय , विभिन्न प्रकार की निमंत्रण 
तालिकाएं - - असे X - R सालिकाएं , P - सालिफाएं, NP तालिकाएं , V . म माचियपी पीर मनोमिति : 
Cतालिकाएं तथा संभमी योग नियंत्रण तालिकाए । 

जन सम्यिकीय तप्यों + स्त्रोत:- - जन गणना, पंजीकरण , राष्ट्रीय 
प्रतिवर्णी निरीक्षण ममाम सौ प्रतिशत निरीक्षण , गुण निरोमण व 

प्रतिवर्ष सर्वक्षण पार पन्य जन सांख्यिकीय पर्येक्षण-- - बन पायपीय 
एकल , बहल पीर अमुकमिम प्रतिपयम मावीणना - - पी० सी० , ए . 

पापड़ो की सीमा पार उपयोग । 
एस . एन . पौर ए० टी० आई० पक्र , उत्पादक जोखिम और उपभोक्ता 

जो बम संबंधी पर और अनुपात . परिभाषा, निमणि और उपयोग । 
जोखिम की कल्पना, ए० क्य० एल० ५० प्रो० बयू० एल० , एल . टी . 
पी० डी० पावि -पर प्रतिपयन पायोजनाएं । 

जीवन--- तालिफार्ग--- संपूर्ण पोर संभिप्न - - मन्ममरण के माकड़ों और 

जम गणना विवरणों के प्राधार पर जीवन तालिकानों का निर्माण- -- सी बन 
विश्वसनीयता, अनुरमणी यता और उपलब्धता की परिभाषा-शोधन -- - तालिकामों के उपयोग । 
बेटन , विफलता पर पोर उभय- नली विफलता दर चफ , बरषासाकी और 
बीमल नमुने, रेणियों मोर मांसर श्रृंखलामों और अन्य सरल विन्यासों 

पश्षिात भोर मन्य जनयि धक प्रजनन शक्ति का मापन.- .- सकल 
की विश्वसनीयता - - विभिन्न प्रकार की प्रतिरिवता जैसे गरम और टमा 

भोर निबल जनन पर । 
पौर विश्वसनीयता-सुधार में प्रतिरिसता का उपयोग- - मायु परीक्षण संबंधी 

स्पावी जनसंख्या सिद्धांत - - जन सापिकीय प्राबलों के साकसम में 
समस्याएं - - पर पातको माल के लिए संडिस पोर संधित प्रयोग । 

स्थायी भोर स्थायी कस्प जनम्या प्रविधियो । 


[ भाग -- बण 1) 


भारताप: मसाधारण 
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बलस्वा पोर उसका मापन : मृत्यु के कारण के प्राचार पर मामक 
वर्गीकरण - - स्वास्थ्य सलण पोर हसताल क पाकड़ी का उपयोग । 


शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित सांख्यिकीय - - पैमानों पौर परो . 
क्षों का मानकीकरण - - दिलन्धि के परीमण - -परीमाणों को विश्वस 
मीयता प्रौर टी० एवं जा प्राप्तांक । 


2. पानुशिकी : बंशानुक्रम का मंगलयन नियम , पुनर्योजन, सहलग्नता 
मोर मालमता षिव । बहु विकल्पी , सत्परिवर्तन प्राकतिक मोर परिम । 
उत्परिवर्तन पौर विकास । अर्धसूत्री विमान , गुणसूत्र संख्या और प्रकार 
संरचनात्मक पुनः प्रबन्ध , बहुगुणिता, कोशिकामी मंशानुक्रम , पंव रासाय 
निक मानुबंशिकी , मानव पान वंशिकी के तत्व -- - सामान्य पौर असामान्य 
केन्द्रक, प्ररूप जीन मोर रोग , सुजनम विशाम । 


प्राणि पितान 
( कोर सं० 40 ) 

प्रश्न पत्र 10 

परज्जुफी पौर रज्जुको 
1. सामान्य सर्वेक्षण , विविध फिला का वर्गीकरण पौर संबंध । 

2. प्रोटोशोपा : सरपना का मध्ययन, पैरामीशियम , पोर्टसिला , 
मोनोसिस्टिस हिमवरीय परजीवी, यूलीना ट्रिपनौसोमा पार लोशमेनिया 
की जीव-मारिस्थितिकी तथा उनका जीवन- युत । 

प्रोटोजोमा में गमन तथा जनन । 


3. पारीर क्रिया विज्ञान : प्रोटोप्लाज्म का रासायनिक संमिश्रण : कार्यों 
हाट्स रसायन विज्ञान प्रोटीन , लिपिर और म्यूक्लोक मम्म, एनजाइम्स 
पर पाक्सीकरण । कार्बोहाइड्रेट , प्रोटीन और लिपिर उपापचय ; पाचन पौर 
प्रपशोषण, श्वसन, रस्त संचरण, हृदय संरचना, हृदय चक्र, हृदय का 
रासायनिक विनियमन । गुर्वा मोर उत्सर्जन की क्रिया । पेशीय विरीष का 
शरीर क्रिया विज्ञान : संबिका पावेग-- - उत्पत्ति पोर संचरन । वृधि मनी , 
प्रवगम , पास्वाप, गंध भोर स्पर्श से संबंग संबेदी अंगों का कार्य । मनुष्य के 
पिशेष सम्पर्म में पोषण । हार्मोम्स का क्रिया विज्ञान । जनन का किया 
पिज्ञान । 


3. फोरिफेरा माइफान : फोरिफेरा में विशाचा प्रणाली पोर प्रस्थि 
पंजर । 


4. विकास : जीवनीश्मन । विकासीय विचारधारा का इतिहास , लमणि 
पौर उनकी हतियाबिम पोर उनकी रूसिया । कार्यनिफ विविधता 
के स्त्रोत पोर प्रकार । प्राकृतिक चयन -हावीम वर्ग नियम । रहस्यमय 
पौर उष्मत उन्मग्लन , अनुहरण , पार्थक्य क्रिया विधि मोर उनके कार्य , 
दीप जीवन । जाति और उपजाति की संकल्पना । वर्गीकरण प्राणि वैज्ञानिक 
नामानिधान और अन्तर्राष्ट्रीय संकेतावली के सिर्वात जीवाश्म । भूषेज्ञानिक 

गों की रूपरेखा । ऐम्फिषिया , पक्षी वर्ग प्रौर स्तनधारियों की उत्पत्ति 
घोष , हाथो , ऊंट का जाति वृत्त । मनुष्य का उपभव और विकास । 
पशुपों के महाद्वीपीय वितरण के सियात और नियम । विश्व के प्राणि 
भौगोलिक परिमंडल । 


4 . सीलन्टरेट : मोवीलिया और पोरिलिया । हापट्रोजीमा में पोलो 
मोफिसन , कोरम निर्माण , मेटाजेसिस । 

3. कृमि : प्लेनेरिया, फेसिपीला और टेनिया ; परजीवी, परपीयिता 
का अनुकूलन पौर विकास , ऐस्कारिस । मनुष्य के संबंध में कमि । 

स. एनेलिग: नेरीस्स प्रा और जौक , सीसोम । 

7 . एन्पोपोग : परिपेटस , पसीमान , बिन्छु, लिमूलस , तिलचट्टा , 
घरेलू माली भोर मच्छर । कस्टेशिया में शिम्भ प्रकार पोर परजीक्लिा । 
ऐम्मोपोरों में मुखाग, पष्टि पौर बसन ; कोटों में संघचारी जीवम पौर 
कार्यातरण । 

8. मोलका : यूनियो, पाइला पोर सेपिसा, मकानिर्माण । 
9 एकाइनोडर्मातरः साग, एकाइनोउटा का शिम्म प्रचार । 

10. निम्नलिखित को संरचना पीर पोष- यारिस्थितिकी - - बलमोग्लोसस , 
ऐसिडियस , किमोस्टोमा , गफिश, प्रस्थिल, मछली शिप्लोप्राई, मेंगा, 
छिपकली , पक्षी पोर स्तनधारी । 
____ 11. कशेरुकी की विविध प्रणालियों का तुलनात्मक विवरण । 

12. प्रतिकामी कायांतरण : शावकोजनम , पक्षियों, का उदगम पक्षिया 
का प्राकाशी अनुकूलन मध्यावरणी म्युत्पन , सांपों का अनुकूमन, भारत , 
विषल पोर विषडान सोप , जलीय स्तनधारियों का पनुकूलन । 

भरण्युकी मोर रणको का प्राधिक महत्व 


8. भ्रूणविज्ञान और उत्तक विज्ञानः युग्मक जनन , उर्वरण , पंडों के 
प्रकार, विचलन । किमोस्टोमा, मेंडक पौर कुक्कुटशावक में गैष्टुलाभवन 
तक विकास । मेंढक पोर कमकुटशावक के महत्वपूर्ण चित्र । मक में 
कावांतरण । फुलकुटशावक में भ्रूणवाल फला का निर्माण पौर निर्देशम । 
स्तनधारियों, संगठनों में उल्ब, प्रपरापोषिका पोर प्लेसेंटा के प्रकारों का 
समावास ; पुनर्जनम निकास का मानुवंशिक नियन्त्रण कशे की पूणों का 
केन्द्रीय तंखिका तंत्र , संवेद, मंग, हृदय और गुर्दे के अंगविकार । 

स्तनधारियों के निम्नलिखित उत्तकों पोर पंगों का उत्तकविमान । 
एरिपोलियम , संयोजी उत्तक , रुधिर, लसीकाभ , उत्तक , अस्थि , उपास्यि 
पेशी पोर शिका, धर्म , प्रसिका, पेट आत , मलाशय , यकृत , फेफड़ा , मण्या 
शय तिल्ली , गुषों मेह रण गर्भाशय और वृषण । 


6. पशू परिस्थिति -निशान भी प्राणि-भूगोल : पारिस्थितिक तंव 
की संकल्पना : जीव- भू-रसायन चक्रः पशुमो पर पातावरणीय कारणों का 
प्रभाग; सीमान्त फारण । प्रावास मोर पारिस्थितिक कसा की संकल्पनायें । 

किसी पारिस्थितिक तंब, माहार, अखला और पोषण रोविनों में 
सपी प्रवाह । 

पनत्व और जनसंख्या नियमन ; जातिगत और जाति यास सम्बन्ध , 
प्रतियोगिता परमक्षण, परजीविन्ता , सहभोषिता, सहकारिता और सही 
पकारिता । 


परम प32 
कोशिका जोष विज्ञान , प्रान प्रशिकी , शरीरक्रिया-विशाम विकास , 
भ्रूणनिशान पोर उत्तक-विज्ञान, परिस्थिति पिज्ञान । 
___ 1. कोमिका जीव विज्ञान : फोशिका पौर होशिकारवी पवयों की 
संरचना और कार्य , केन्द्रों, लज्मा सिस्ली , सूत्रकणिका, गाल्ली कार्य , 
पंतनम्मी जालिका तथा राइबोसोम , कोशिका-विभाजन समसूमो दुई पौर 
गुणसूतफ गति की संरचना । 

चीन सरपना मीर कार्यपाटसम: -- री० एम० ए० का भीक मारल , 
सी . एम . ए . की पुनरावृत्ति , प्रानुवंशिक कूट, प्रोटोम , संपतषण, कोशिकीय 
बिमेदन , लिग गुणसूब पोर लिंग निधारण । 


मुष्य जीवाम पौर उमकी जातियां : -- ताजा जल , समुद्री पौर 
स्पनीय । पारिस्थितिक मनुकम । भारतीय वन्य जीवन संरक्षण पौर 
सिवान्त । 

पायु , जल पीर भूमि के प्रदूषन के वाहक, पारिस्थितिक तन्स पर 
प्रदूषण के प्रभाव । प्रदूषण निरोध । 

पशुओं के महावीपीय पितरण के सिवात पीर मियम । प्राणि - भौगोलिक 
परिमंग्स । 
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परिशिष्ट II 


( ज ) गफ्टरी परिचर्या : - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों 
को समय- समय पर संशोधित अधिल भारतीय सेवा ( गफ्टरी परिचर्या ) 
नियमावली, 1954 के मन्तर्गत प्राप्त गरी परिचर्या की सुविधाएं 
पाने का हक है । 


सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन सेवामों में भर्ती का जा रही 
है. उसका संक्षिप्त म्योरा : - - 

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा :- - ( क ) नियुक्तियाँ परिवीक्षा माधार 
पर की जाएगी जिसकी अवधि को वर्ष की होगी परन्तु कुछ शर्तों के अनुसार 

बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवार की परिवीक्षा की अवधि 
में , के द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर मौर निश्चित 
रीति से कार्य करना होगा मौर निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी 


( म ) सेवा नियुक्ति लाभ : - -प्रतियोगिता परीक्षा के माधार पर 
नियुक्त किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय 
सेवा मृत्यू व सेवा निवृत्ति लाम नियमावली, 1958 बारा भासित होत 


( स ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या पाचरण सन्तोषजनक म हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो ; तो सरकार तत्काल सेवामुक्त कर सकती 
है । या यथास्थिति उसे उस स्थायी पद पर प्रत्यावतिक कर सकती है 
जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है अथवा होगा बशर्ते कि उक्त सेवा में 
नियुक्ति से पहले उस पर लागू नियमों के अन्तर्गत पुनर्ग्रहणाधिकार निल 
बित म कर दिया गया हो । 


2. भारतीय विदेशी सेना :- - ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी 
जिसकी ममधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । सफल उम्मीवबारों 
को भारत में लगभग 21 मास तक रहना होगा । इसके बाय उन्हें 
तृतीय सचिव या उप- कोंसिल बनाकर उन भारतीय मिशनों में भेज दिया 
जाएगा जिनकी भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भाषामों के रूप में नियत की 
गई हों ; प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारियों को एक या 
अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, इसके बाद ही ये सेवा में 
स्थायी हो सकेंगे । 


( ग ) परिवीक्षा अवधि के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने पर, सरकार 
अधिकारी को सेवा में स्थायी कर सकती है मा यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या माचरण सन्तोषजनक म रहा हो तो सरकार उसे 
भी सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जिसना उचित 
समझे , कुछ शतों के साप बढ़ा सकती है । 


( ख ) सरकार के लिए सतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि के समाप्स 
होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अभि . 
कारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया जाएगा । परन्तु यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या पाचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो सरकार 
उसे सेवामुक्त कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को जिसना उचित 
समझे बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मुल पद ( सबस्टेंटिव पोस्ट ) 
हो तो उस पर वापस भेज सकती है । 


( ष ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर 
सेवाएं ली जा सकती है । 


( ) वेतनमान 
कनिष्ठ वेतनमान :-- १० 700 -40-900-40 रो० -40-1100-50-1300 . 


( ग ) यदि सरकार की प्य में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या पाचरण सन्तोषजनक न हो तो उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा 
के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पर हो तो उसे उस पर 
पापस भेज सकती है । 


परिष्ठ वेतनमान : - - 


( i ) समय पेतनमान : - - 
२० 1200 ( छठे वर्ष या उसके पहले ) 50 -1300- 80-1800 

२० रो०- 60-1900- 100- 2000. 


( ब ) वेतनमान : -- 
कनिष्ठ वेतनमान : - - १० 700- 40- 900 -40 रो०- 40- 1100- 50-1300. 


परिष्ठ वेतनमान : - -30 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) 30- 1300 

50- 1800-40 70- 80- 1900 -100- 2000 । 


( i ) चयन ग्रेड : -- 

१० 2000- 125/ 2- 2250 . 


इसके अतिरिक्त मधिसमय-मान पद भी होते है जिनका वेतन रु 
2500 से २० 3500 तफ होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 


इनके अतिरिक्त प्रधिसमय पेतममान पर भी होते है जिनका सन 
1 . 2000 से 5 . 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय विवेश 
सेवा प्रधिकारियों की पदोपति हो सकती है । 

( 6 ) परिषीक्षा प्रधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार 
देसम मिलेगा : - - 

पहले वर्ष - - 50 700 प्रति मास । 
दूसरे वर्ष - 40 740 प्रति मास । 
तीसरे वर्ष - १० 780 प्रति मास । 


महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवाएं ( महंगाई भत्ता ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रादेशों 
से मनुसार मिलेगा । 

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारम्भ 
होगी और उन परिवीक्षा पर बिताई गई प्रवधि ही समय वेतनमान में 
पसन गृति या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

( ब ) भविष्य निधि :- - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, 
समय- समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( मषिष्यनिधि ) नियमावली, 
1935 से शासित होते हैं । 


टिप्पणी 1- - परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा पर बिताई गई 
अवधि , समय बेतनमान में पेतन- पति , छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की 
मनुमति होगी । 


( छ ) छुट्टी : - मारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय- समय पर 
संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( पट्टी ) नियमावली , 1955 से शासित होते 


टिप्पणी 2 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी की , परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 
वेतन-पकि तभी मिलेगी जब बह निर्धारित परीक्षाए (यदि कोई हो ) 
पास कर लेगा और सरकार को सन्तोषप्रय प्रगति करके विवाएगा । 
विभागीय परीक्षाएं पास करके भप्रिम वेतन वृधियां भी पर्जित की जा 
सकती है । 


[ भाग 1 - - 


1 ] 
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टिप्पणी 3- - परिवीक्षाधीन के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधि पर 
के अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी 
का वेतन एफ० मार० 22 - बी ( 1 ) के अधीन बिया पायेगा । 


3. भारतीय पुलिस सेवा :- - ( क ) नियुक्ति परिषीलाधीन पर की 
पाएगी जिसकी प्रषि यो वर्ष की होगी और उसे कुछ शो पर बढ़ाया 
भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि में भारत 
सरकार के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से विहित 
प्रशिक्षण लेना होगा पौर निश्चित परीक्षाएं पास करमी होंगी । 


( च ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के 
बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है । 


( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के अधि 
कारियों को उनकी हैसियत के अनुसार विदेश- भत्ते मिलेंगे जिससे कि वे 
नौकर-चाकरों और जीवन निर्वाह के खर्च को पूरा कर सर्फे, पौर भासिष्य 
( एन्टरटेनमेंट), संबंधी अपनी विशेष जिम्मेवारियों को भी निभा सकें । इसके 
पतिरिक्त विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों 
को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी :--- 

भीचे ( 7) के अन्तर्गत छुट्टी पर पर जाने के लिए मिलने वाली 
सुविधा के अन्दर इसको शामिल कर लिया जाएगा : 

( 1 ) हैसियत के अनुसार मुफ्त सुसज्जित मकाम । 
( 2 ) सहायता प्राप्त गफ्टरी परिषर्या योजना के अन्तर्गत शटरी 

परिचर्या की सुविधाएं । 
( 3 ) भारत पाने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया जो पधिक 

से अधिक दो बार पौर विशेष प्रापत्ती स्पितियों में ही दिया 
जाएगा, ( जैसे - - भारत में स्थित किसी निकटतम सम्बन्धी की 

मृत्यु या सख्त बीमारी मथपा पुत्री का विवाह ) । 
( 4 ) भारत में पढ़ने वाले 6 से 22 वर्ष तक की प्रायु वाले बच्चों 

के लिए वर्ष में एक बार पापसी बाई यात्रा का किराया , 
ताकि वे छुट्टियों में माता-पिता से मिल सके । परन्तु इस 

रियायत पर कुछ शत लागू होंगी । 
( 5 ) 5 से 18 वर्ष तक की पायु पाले पधिक से अधिक पो बच्चों 

के लिए समय -समय पर सरकार द्वारा निर्धारित परों पर 

शिक्षा भत्ता । 
( 8 ) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पक्का 

होने पर सज्जा भत्ता अधिकारी के सेवा काल की विभिन्न 
अवस्थामों में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है । 
साधारण सज्जा मत्ते के अतिरिक्त विशेष सजा भत्ता भी 
उन पधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें मसाधारण रूप 

से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए । 
( 7 ) विदेश में दो वर्ष की सेवा करने के बाद, अधिकारियों मौर 

उनके परिवारों के लिए छुट्टी पर पर जामे का किराया । 


( ब ) और ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सण ( 6 ) 
पौर ( ग ) में दिया गया है । 

( ष ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य 
सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं 
ली जा सकती है :- - 

( ) वेतनमान :- - 
कनिष्ठ वेतनमान -- 70 700-40-900-4000- 40- 1100- 50-1300 
परिष्ठ वेतनमान -- 1० 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) - 50-1700 
चयन ग्रेड - - 50 18001 
पुलिस उप- महानिरीक्षक - 10 2000- 125/ 2- 2250 । 
पतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक - १० 2250-125/ 2-2500 । 
पुलिस महानिरीक्षक - २० 2500-125/ 2-2750 
महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल - - २० 3250/- (नियत ) । 
महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस - ६० 3250/- (नियत ) 
निदेशक , लोक अनुसंधान तथा विकास म्यूरो , २० 3250/- (भियत ) 
निदेशक , केन्द्रीय पन्ध षण म्यूरो -- 3250/- ३० 
प्रतिरिक्त निवेशक , केन्द्रीय प्रापेषण म्यूरो - - 3000/- १० 
अतिरिक्त निदेशक, पासूचना म्यूरो -- 3000/- 5 . 
निवेशक, एस०वी०पी० नेशनल पुलिस मकावमी - - 3250/- रु . 
निदेशक , बुफिया मूरो -- १० 3500 


महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा (महंगाई भत्ता ) नियम, 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए प्रादेशों 
के अनुसार मिलेगा । 


( छ ) 
( ज ) 


जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के बण ( प ) , ( ७) , 
और ( म ) में दिया गया है । 


( ज ) समय- समय पर संशोधित पुनरीक्षित केन्द्रीय सिविल सेवा 
( छुट्टी ) नियमावली, 1972 कुछ तरमीमों के साथ इस सेवा सवस्यौ पर 
लागू होगी । विदेशों में दी गई सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा प्रषि 
कारियों को , भारतीय विदेश सेवा पी० एल० सी० ए० नियमावली , 
1961 के अन्तर्गत मतिरिक्त शुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टीनियमा 
पली के प्रस्तर्गत मिलने पाली छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक होगी । 


भारतीय गाक- तार सेवा तथा वित्तसेवा 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी प्रधि 2 वर्ष की 
होगी परन्तु यह प्रबधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परिवीक्षाधीन अधि 
कारी में निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्वामी किए 
जाने के योग्य सिवन किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की 
अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार प्रसफल होता रहा 
तो उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी । 

( ब ) यपि सरकार की राय में परिवीमाधीन अधिकारी का कार्य 
या पाचरण, प्रसन्तोषजनक हो तो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुमाल 
होने की संभावना न हो तो सरकार से तत्काल सेवा -मक्त कर सकती 


( ) भविष्य निधि : -- भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य 
म विष्य निधि ( केन्द्रीय सरकार) नियमावली , 1960 वारा पासित होते 


( क) सेवा निवृत्ति लाभ :-- प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर नियक्त 
किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) 

17 HOME 
नियमावली, 1972 बारा शासित होते है । 
___ ( 2 ) भारत में रहते समय , मधिकारियों को ही रियायतें मिलेगी 
जो उनके समकक्ष या समान हैसियत वाले सरकारी कर्मचारियों को मिष 
सकती है । 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त/ मुक्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या पाचरण प्रसंतोषजनक रहा हो तो उसे या सो सेवा 
से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा प्रष्धि को जितमा उचित 
समझे बड़ा सकती है । 
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( ब ) भारतीय गातार तथा मित्त समा पर भारत के किसी भी 
आग में सपा पा एक निश्चित उत्तरपायित्व है 


( 6 ) भारतीय रक्षा मेया सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं 

भी सेवाजी जा सकती है पीर उन्हें योज-सेवा ( फोला सविस ) 
पर भारत में या भारत के बाहर भी भेगा जा सकता है । 


भारतीम गक -तार तथा वित्त सेवा का वेतनमान 


( 1 ) कनिक वेतनमान -- रु . 700- 40- 900- 10 रो0. 40- 1100 

50 -1300 


( 2 ) परिष्ठ वेतनमान - - 10 1100- 50- 1800 । 


( ब ) वेतनमान : - - 
भारतीय लेखापरीक्षा पार लेखा सेवा का बेसममान 
. 1. कनिष्ठ वेतनमाम - १० 700- 40- 900 - 40रो0- 40- 1100- 80 
1300 

2. वरिष्ठ बेतनमान -- 70 1100 ( छठे वर्षे या उससे पहले ) - 50 
1600 


( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड-- - रु . 1500- 60- 1800 - 100- 2000 
( 4) बरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड -- ( लेवल II ) -- १० 2250-125 / 2 

2800 
( 5) परिष्ठ प्रशासनिक प्रेर- -(लेवल I) - 50 2800-125 /2 

2750 


3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - 50 1500- 60-1800- 100- 2000 
4. कनिष्ठ प्रशासकीय प्रेड में चयन ग्रेग - 10 2000- 125/ 2-2250 

5. महालेखापाल - ( 1 ) रु . 2500-125/ 2- 2750 ( पों का 50 
प्रतिशत ) 

( 2 ) ७० 2250- 125/2- 2500 (पदों का 50 प्रतिशत ) 

8. अपर उपनियटक और महालेखापरीक्षक --- २० 2300-125/ 2 
3000 


जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से पूर्व 
मौलिक माधार पर सावधिक पप के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
नयुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22 - 4 ( 1 ) की व्यवस्थापों के 
अधीम विनियमित होगा । 

6. भारतीय लेखा परीक्षा मार लेखा सेवा 
6. भारतीय सीमा शुल्क पौर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा 
7. भारतीय रमा लेखा सेवा 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के माधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी परन्तु यह मवधि बढ़ाई भी जा सकती है । 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी में निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
पास करके , अपने को पका मिए जाने के योग्य सिब म किया 
हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय 
परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी 

नियुमित खत्म कर दी जाएगी । 
( ) यदि यथास्थिति , सरकार या नियंत्रक मोर महालेखापरीक्षक 

की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या प्राचरण 
सन्तोषजनक महो मा इसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने 
की भाषना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर 
सकती है । 


7. भारतीय उप-नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक --- 60 3260 
मोट 1 --परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेमा, भारतीय लेखापरीक्षा पौर 

लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ 
होगी और वेतनवृद्धि के प्रयोजन से उसकी सेवा कार्यग्रहण की 
तारीख से गिनी जाएगी । 


नोट 2- - परिवीक्षा अधिकारियों की पहली वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा 

के भाग 1 के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख प्रथमा एक वर्ष की 
सेवा पूरी कर लेने की सारीच इनमें से जो भी पहले हो , से 
स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी बेनिधि विभागीय परीक्षा 
के माग II के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अथवा दो वर्ष की 
सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो , से 
स्वीकृत की जा सकती है । तम को २० 820 प्रति माह तक 
कर देने वाली सीसरी वेतनवृति ३ वर्ष की सेवा पूरी कर लेने 
और परिवीला को विनिर्दिष्ट अवधि को सन्तोषजनक कैग से 
प्रथवा अन्य निर्धारिस शो को पूरा करने पर ही स्वीकत की 
जाएगी । 


( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , यथास्थिति सरकार या 

नियंत्रक मोर महालेखापरीक्षक अधिकारी को उसकी नियुक्ति 
पर स्थामी कर सकती/ सकता है या यदि यथास्थिति सरकार 
या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की राय में उसका कार्य 
या पाचरण असन्तोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा से 
मुक्त कर सकती/ सकता है या उाकी परिवीका प्रवधि को , 
जितना उचित समझे बढ़ा सकती/ सकता है , परन्तु अस्थायी 
रूप से खाली जगहों पर की यई नियुक्तियों के संबंध में स्थायी 
करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 


मोट 3 - यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्रशासनिक प्रकादमी मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 
महीं करता तो उसकी रु. 740 तक ले जाने वालो बेनधि 
मारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार दी 
जाएगी । 


मोट 4 - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से पूर्व 

मौलिक प्राधार पर सावधिक पब के अतिरिक्त किसी स्थायी पर 
पर नियुक्त था उसका वेसन मूल नियम 22 - ख ( 1 ) की 
व्यवस्थामों के अधीन विनियमित होगा । 

भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय शुस्म सेवा 


( प ) लेखा परीक्षा के सेवा सेवा से भलग किए जाने की संभावना 

भोर मन्य सुधारों को ध्यान में रखते हुए , भारतीय लेखा 
परीक्षा मौर लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते है और कोई 
उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाए इस परिवर्तन 
से होने वाले परिणाम के प्राधार पर कोई पापा नहीं करेगा 
मौर से अलग पिए गए केन्द्रीय राज्य सरकार पर नियंत्रण 
पौर महालेखापरीक्षण मन्तर्गत साविधिक सेवा परीक्षा 
मापविग बाम पाला पड़ेगा मौर के मद्रीय सपा राज्य सरकारों 
के अन्तर्गत अलग किए गए लेखों कार्यालयों के समर्ग में प्रतिम 
रूप से रहमा पड़ेगा । 


मधीक्षक केन्द्रीय उत्पादशुल्फ , सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
पौर/ या सीमाशुल्क (कनिष्ठ वेतनमान ) - - १० 700- 40-900 ५० रो . 
40- 1100- 60-13001 


सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय सत्ताप मुल्क पोर/ या सीमाशुल्क ( मरिष्ठ घेतममान 
१ . 1100 ( छठे वर्ष अपना उससे कम ) - 50 - 1600 


[ भाग 1 - - बण 1] 


भारत का राजपा : मसाधारण 


957 


उप-कलेक्टर भीमाशुल्क और पा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर कलेक्टर , 
सीमाशुल्क पौर/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्का- -- ३० 1500- 80- 1800 
100- 2000 


से या दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर , इनमें जो भी पहले हो , 
मौत की जाएगी । किन्तु वेतन को 820/- रुपए तक बढ़ाने 
माली तीसरी वेतनवृथि तभी रो जाएगो जब तीन वर्ष की सेवा 
पूरी कर ली हो तथा परिपाक्षा के लिए निर्धारित अवधि में 
परिगीता पूरी कर ली हो मोर सरकार द्वारा यदि कोई अन्य शर्त 
विहित की जाए तो वह पूरी करली हो । 
4- परिवीक्षाधीम अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना 
पाहिये कि उसकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क सेवा मुप क के गठम में समय- समय पर भारत 
सरकार द्वारा प्रावश्यक समाप्तकर किये जाने वाले प्रत्येक परि 
पर्तन के अधीन होगी पौर इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप 
उन्हें किसी प्रकार का म.पावजा नहीं दिया जायेगा । 


मोठ 


अपीलेट कलेक्टर सीमाशुल्क मौर/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्कासीमा 
शुष्क कलेक्टर मौर/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क । 

निरीक्षक निवेशक : 
मार्कोरिक्स पायुक्त 
प्रशिक्षण निदेशक 
पावसूचना तथा सांख्यिकी निदेशक । 
( 1 ) रु० 2250-125 / 2-2500 ( पदों का 50 प्रतिशत ) 
( 2 ) रु . 2500-125/ 2- 2750 (पवों का 50 प्रतिशत ) 
( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिये परिवीक्षा के प्राधार पर की जाएंगी 

किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त 
अपधि को बढ़ाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की अवधि में 
विभागीय प्रतियोगितामों को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुमित 

र भी की जा सकती है । 
( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य प्रथमा पाचरण सन्तोषजनक नहीं है प्रथपा उसके सक्षम 
अधिकारी बनने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त 

सेवामुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार 

उसकी नियुमित को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या माचरण सन्तोषजनक नहीं रहा है 
तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है अथवा उसके 
परिवीक्षाधीन काल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है । 
किन्तु प्रत्माई रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर स्थायीकरण 

सम्बन्धी उसका कोई वाया स्वीकार नहीं किया जायेगा । 
( प ) भारतीय सीमाशुल्क तथा उन शुल्क सेवा ग्रुप क के 

अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी 

तपा भारत में ही फील सविस भी करनी होगी । 
नोट ---परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में १० 700-40 

900-10 रो0- 40-1100- 50-1300 के समय वेतनमान में 
न्यूनतम वेतन मिलेगा सपा वार्षिक वृधि के लिये अपने सेवा 

काल को वह कार्यमार प्रहण करने की तारीख में माना जाएगा । 
मोट 2 -~- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय 

भीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादम -कर सेवा मुप क में नियुक्ति 
से पूर्व मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त स्थाई 
पद पर नियुक्त पा उसफा वेतन मूल नियम 234 ( i) की 

ध्ययस्थामों के अधीन विनियमित होगा । 
नोट --- परिवीक्षा अयधि के गगन अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 

( सीमाणुल्यः और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ) नई दिल्ली में एक 
विभागीय प्रशिक्षण और लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन 
अकादमी , मसूरी में फाउन्य गान का प्रशिक्षण लेना होगा । उसे 
विभागीय परीक्षा के भाग I और भाग [[ उत्तीर्ण करना होगा । 
परिवीक्षाधीन अधिमारियों की वेतनवृद्धि निम्न पहार धिनियमित 
होगी - - 

बेसन को 740/ रूपये तक बढ़ाने वाली पहली वतन पति 
विभागीय परीक्षा के दो में से एक भाग उत्तीर्ण फरमे की तारीख 
गे गा एक वर्ष की मेवा पूरी करने पर इनमें जो भी पहले ही 
स्वीकृत गी जाएगी घेगन को 780/ रुपए माफ बढ़ाने वाली दूसरी 
वेतन वृद्धि उपन परीक्षा का दूसरा माग उत्तीणे करने की तारीख 


भारतीय रक्षा सेवा सेवा : 

कनिष्ठ समय बैतममान- - १० 700- 40- 900-4070- 40- 1100 -50 
1300 

मरिष्ठ समय वेतनमान - - १० 1100 ( ठे वर्ष या उसमे कम ) 
50- 1600 

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - 60 1500- 60- 1800- 100- 2000 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में चयन ग्रेड - 20 2000- 125/ 2-2250 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लेबल II ) - - 60 2250- 125/ 2- 2500 
बरिष्ठ प्रशासनिक प्रेस ( लेवल I ) - - ६० 2500- 125/ 2- 2750 
रमा लेखा महानियंत्रक - 50 3000 ( नियस ) 
मोट 1 -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा, मनिष्ठ समय सममान 

में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और बेसन पति के प्रयोजन 
से, उनकी कार्यभार ग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी । जो 
सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से पूर्व 
मौलिक माधार पर सर्वाधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थाई पद 
पर नियुक्त पा उसका घेतन मूल नियम 22 -4 ( 1 ) की 

म्यवस्थाओं के अधीन पिनियमत होगा । 
मोट ? --विभागीय परीक्षा का बड I पास कर लेने पर परिवीक्षा 

धीन अधिकारी का पेतन बढ़ाकर २० 740 प्र० मा० कर दिया 
जायेगा । यदि वह एक वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले उक्त 
परीक्षा का बण्ड I पास कर लेता है तो पास करने की तारीख 
से बढ़ा दिया जायेगा । इसी प्रकार विभागीय परीक्षा का खण्ड II 
पान कर लेने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी का वेतन बढ़ा कर 
१० 780 प्र० मा० कर दिया जायेगा । यदि वह दो वर्ष की 
सेवा पूरी कर लेने से पहले उक्त परीक्षा का खण्ड II पास कर 
लेता है तो पास करने की तारीख से बढ़ा दिया जाएगा । २ . 
700- 1300 के बेतनमान में वेतन को रु. 820 प्र . मा . 
तक बढ़ाते हुए तीसरी वेतन वृधि तीन वर्ष की सेवा पूरी कर 

सेने पर ही की जायेगी । 
मोट 3 - यदि काई भी परिवीक्षा अधिकारी लाल बहादुर शास्तो 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ममूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीला 
पास नहीं करता है तो 740 रु० नक के उसके वेतन के लिये 
पहले वेतन वृद्धि उन अनुदेशों के अनुसार को जायेगी जो भारत 
सरकार द्वारा जारी किये जायें । असफल हम्मीदवारों को 
फिर से परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी । 


8. भारतीय प्रायकर सेवा ग्रुप ब : 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की जायेगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह प्रषषि बढ़ाई भी जा सकती है, 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विमागीय परीक्षाएं 
पास करके अपने प्रापको स्थाई किये जाने के योग्य सिय न 
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भारत सरकार द्वारा किया जाएगा मोरये उस प्रकार के परि 
पत्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का पावा नहीं कर सकेंगे । 


9. भारतीय प्रायुध कारखाना सेवा, पुप क 
( गैर-सकनीकी संवर्ग ) 
( क ) पुने गए उम्मीदवारों को सहायक प्रबन्धो (परिवीमा पर ) , 

के रूप में नियुक्त किया जाएगा । परिपेक्षा की अवधि वो 
वर्ष की होगी । इस अवधि को मायुध कारखानों के महा 
मिदेशक को मनुशंसा से सरकार द्वारा घटाया या बढ़ाया जा 
सकता है । सहायक प्रबंधक ( परीबीमा पर ) सरकार द्वारा 
दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करेगा पौर उसे सरकार द्वारा 
निर्धारित विभागीय तपा भाषा परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी । 
भाषा परीक्षामों में एक परीक्षा हिन्दी को होंगी । 


माधिकारी की परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार उसको 
उसकी नियुक्ति पर , स्थायी करेगी, परन्तु यदि परिवीक्षा की मधि में 
अथवा अन्त में उसका काम या पापरण, सरकार की राय में, पसंतोप 
जनक रहा है तो सरकार या तो उसको कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा की भवधि उतने समय के लिए और बढ़ा सकती है जितना वह 
उषित समझे, परम्त शर्त यह है कि कार्यमुक्त करने के पावेश देने से 
पहले अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन गातों से अवगत कराया 
जाएगा जिनके माधार पर उसको कार्यमुक्त किया जाने वाला है और 
उसको उस पर लगाए गए पोषों के कारण मताने का अवसर दिया जाएगा । 


कर सके । यपि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विमा 
गीय परीक्षाएं पास करने में लगातार प्रसफल होता रहा तो 

उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायेगी । 
( ख ) यदि सरकार की राय में , परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या पाचरण असन्तोषजनक हो या उसे देखते हुए उसडे कार्य 
कुशल होने की संभाषना न हो तो सरकार उसे सत्काल सेवा 

मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिषीमा अवधि को समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी की 

उसको नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है, या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या माधरण प्रसन्तोषजनक रहा हो 
तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसको परि. 
वीक्षा भवषि को जितना उषित समझे बग सकती है, परन्तु 
मस्थाई रूप से पाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध 

में , स्थाई करने का पापा नहीं किया जा सकेगा । 
( 4 ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की प्रपनी शक्ति 

किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो यह अधिकारी ऊपर के 
अण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 

कर सकता है । 
( 1 ) वेतनमान :- - 
पायकर अधिकारी गुप क 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान १० 700- 40- 900-400- 40- 1100 

50- 1300 
( 2 ) परिष्ठ वेतनमान रु० 1100- 50- 1600 
मायफर सहायक पायुक्त रु० 1500- 60-1800- 100- 2000 
सहायक प्रायकर मायुक्त के लिए चयन - -रु . 2000-125/ 2-2250 
भायकर मायुक्त ( I ) 50 2250- 126/ 2- 2500 

( लेवल II ) 
(II ) 7 . 2500- 125/ 2- 2750 

( लेवल I ) 
( च ) परिष. माधीन भवधि में अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी सपा मायकर प्रशिक्षण 
कालिज , नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में 
शिक्षण समाप्त होने पर उसे पाइपक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 
करनी होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में विभा 
गीय परीक्षा सण [ मोर II भी पास करने होंगे । 
पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा तपा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास 
कर लेने पर पेतन बढ़ाकर 740 रु० कर दिया जाएगा । 
विभागीय परीक्षा बण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ा कर 
१० 780 कर दिया जाएगा । 780 रु . के स्तर के ऊपर वेतन 
तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी 
की सेवा 3 वर्ष पूरी नहीं हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शो के 

अधीन होगा जो पारश्यक सेमनी जाए । 
यदि वह प्रकापमी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता 
तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर वी पाएगी प्रथवा उस 
तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि 
मिलने वाली हो मोर इन दोनों में से जो भी मधिक पहले पड़े तब तक 
स्थगित रहेगी । 
नोट :- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समम लेना चाहिए 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा प्रायकर सेवा ग्रुप क - 1 
के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित 
हो सकेगी जो फि समय- समय पर उचित समझे जाने के बाद 


म - - 5 


250 


( ख ) भारतीय मायुध कारखाने में सहायक प्रबंधक (परिवीक्षा पर ) 

को १० 700- 40- 900-40 री0- 40- 1100- 50- 1300 के 
निर्धारित वेतनमान में वेतन मिलेगा । परिवीक्षा की अवधि 
के समय उनको विभाग की विभिन्न शाखामों में भौर लाल 
बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में प्रशिक्षण 

के माधारभूत पाट्यक्रम का प्रशिक्षण लेना होगा । 
( ग ) (i ) चुने गए उम्मीदवारों को प्रावश्यकता होने पर कम-से 

कम चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र सेनामों में 
कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में काम करना होगा । 
इस अवधि में प्रशिक्षण की अवधि भी , यदि हो तो 
शामिल होगी , परन्तु शतं यह है कि ऐसे अधिकारी . 
के लिए ( i ) उसको नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष 
के बाद कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करना 
मावश्यक नहीं होगा और (ii ) पालीस वर्ष की प्रामु 
हो जाने के बाद माम -तौर से कमीशन प्राप्त पधिकारी 

के रूप में काम करमा प्रावश्यक नहीं होगा । 
( ii ) तारीख 23- 1957 के सा०नि० मा० सं० 92 के अधीन 

प्रकाशित , रक्षा सेना में प्रसैनिक व्यक्ति ( मेनीय ) 
( सेवा पायित्व ) नियम , 1957 इन उम्मीदवारों पर भी 
लाग होंगी । उन नियमों में निर्धारित स्वास्थ्य स्तर के 
अनुसार उनकी स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी । 


( प ) स्वीकार्यवेतन की दरें निम्नलिखित हैं : 
सहायक प्रबन्धक/ तकनीकी 

कनिष्ठ वेतनमान 
स्टाफ अधिकारी 

१० 700- 40- 900-4000-40 

1100- 50- 1300 
उप-प्रबंधक /उप -सहायक 

१० 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम ). 
महानिदेशक , मायुध कारखाना 50-1600 
प्रबंधकांवरिष्ठ उप- सहायक , महा 
निवेशक, उप-महाप्रबंधक/ सहायक २० 1500- 60- 1800-100- 2000 


[ भाग I - - खण्ड 1 ] 
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महानिदेशक प्रायुध कारखाना ग्रेड -II 
सहायक महानिदेशक , आयुध- कार 

शाना, ग्रेड I/ म०प्र० रोड I 
महानिदेशक, आयुध कारखाना 

म०प० ( च० रोड ) 


म० 2000 -125/ 2- 2250 
लेबल II 

( i ) रु० 2250- 125 / 2- 2500 
पदों के 50 प्रतिशत के लिए 


लेवल I 

(ii ) रु . 2500- 125/ 2- 2750 

पदों के 50 प्रतिशत के लिए 
अपर महानिदेशक , प्रायुध कारखाना : २० 3000 (नियस ) 
महानिदेशक , आयुध कारखाना : रु. 3500 (नियन ) 
( 5 ) इस प्रकार भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन को सेवा ग्रहण करने से 

पहले एक गांठ भरना होगा । 
10 भारतीय डाक सेवा : 
( क ) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 

जिसकी अवधि, आमतौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी 

होगी । 
( ख ) यदि सरकार को राय में , फिसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का 

कार्य या पाचरण संतोपजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होमे की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल 

सेवा मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या प्राधरण संतोषजनक न रहा तो 
सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परि 
बीमा अवधि को जितना , उचित समझे , बढ़ा सकती है, परन्तु 
प्रस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध 

में स्थायी, करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी 

अधिकारी को सौंप रखी हों तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों 
में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता 


सेवा के गठन में किये जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से 
प्रभावित हो सकेगी, जो कि समय-समय पर उचित समझे 
जाने के बाद , भारत सरकार द्वारा किया जाएगा पोर पे 
इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं 

कर सकेंगे । 
( ज ) चुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निवेशानुसार सन्य डाक 

सेषा के अन्तर्गत भारत प्रथवा विदेश में कार्य करना होगा । 
II. भारतीय सिविल लेखा सेवा : 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर 
की जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर पाहता प्राप्त नहीं की तो यह अवधि 
मढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में बार 
बार असफल रहने पर नियुक्ति समाप्त की जाएगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या प्राचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल होने 
की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय, में उसका 
कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्तत 
कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे मढ़ा 
सकती है परन्तु अस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में 
स्थायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा । 


( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना 
चाहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठन में किए गए 
ऐसे परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय- समय पर भारत सरकार द्वारा 
ठीक समझे जाएं , और ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप थे किसी प्रतिकर 
का दावा नहीं करेंगे । 

( 6 ) वेतनमान : --- 
कनिष्ठ वेतनमान :----₹० 700- 40- 900-६० रो०-40-1100- 50-1300 
वरिष्ठ वेतनमान : - 50 1100-( छठे वर्ष या उससे कम )-50-1600 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : -- रु . 1500- 60-1800-100 - 2000 
चयन ग्रेड :- - रु0 2000-125/ 2- 2250 

परिष्ठ चयम ग्रेड : - - रु . 2250-12 5/ 2-2500 
लेवल II 

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड: -- रु0 2500- 125/ 2- 2750 


(i) कनिष्ठ समय घेतनमान : 

२० 700- 40- 900-६०रो०- 40- 1100-50- 1300 
( ii ) बरिष्ठ समय पेतनमान : 

१० 1100- 50- 1600 
( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेट : 

1० 1500- 60-1800- 100- 2000 
( iv ) परिष्ठ प्रशासनिक ग्रेक ( लेवल II ) : 

२० 2250-125 / 2- 2500 . 
( v ) वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेस ( लेवल I ) 

रु . 2500-125/ 2- 2750 


लेबल 

महालेखानियन्त्रक : - - 3000 


नोट 1 :- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय सिविल लखा 

सेवा के समय वेसनमान में कम से कम घेतम से प्रारम्भ होगी 
पौर वेतन-वृद्धि के प्रयोजनार्थ वह उनकी कार्यभार ग्रहण करने 

की तारीख से गिनी जाएगी । 
बोट 2 : --- परिवीक्षाधीन अधिकारियों को रु० 700 की स्टेज से ऊपर 

वेतन की अनुमति तब तक महीं दी जाएगी जब तक के समय 
समय पर निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार विभागीय 
परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं । 


( vi ) सदस्य डाम तार बोर्ड: -- २० 3000 
( प ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति से 

पूर्व मौलिक आधार पर प्रावधिक पद के अतिरिक्त किसी 
स्थायी पद पर नियुक्त पा उमका वेतन मूल नियम 22- ब ( 1 ) 

को अवस्थाओं के प्रधीन विनियमित होगा । 
( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना 

चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक 
1090 GI/ 81 - - 8 


नोट 3 : - - उन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को , जो लाल बहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी , मसूरी की “पाठयक्रम संपूर्ति " 
परीक्षा पास नहीं करते ९० 740 तक की उनकी पहली 
वेतन वृद्धि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 


- - - - - 


- 


- - - - 


- - - - - - - - 
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अनुदेशों के अनुसार स्वीकृत की जाएगी । अनुतीर्ण उम्मीदवारों 

( घ ) स्मायोकरण : - - परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरा 
को पुनः परीक्षा देनी होगी । 

कर लेने और निर्धारित सभी विभागीय और हिंदी परीक्षामों 
नोट 4 :- - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 

के उत्तीर्ण कर लेने पर, यदि ये मा प्रकार से नियुक्ति के लिए 
पहले आवधिक पद में अतिरिक्त अन्य स्थापी पद पर मूल रूप 

विचार कर लिए जाते हैं तो परिवीक्षाधीन अधिकारियों को 
से कार्य कर रहा हो उसका वेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) 

नेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया जाएगा । 
में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

( 1 ) पेतनमामः 
12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा 

मारतीय रेल यातायात सेवा/ भारतीय रेलवे लेखा सेवा/ भारतीय रेलवे 
13. भारतीय रेसप लेखा सेवा 

कार्मिक सेवा : 
14. भारतीय रेलवे कामिक सेवा 

(i ) कनिष्ठ वेतनमान :--- 
15 रेल सुरक्षा बल में गुप क के पक्ष 

# ० 700-40- 900-६० रो०- 40- 1100-50- 1300 
( क ) परिवीक्षा : - भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( भा . रे . ले० से० ) 

( ii ) परिष्ठ वेतनमान : - - 
पीर भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा ( भा० रे० का० से . ) 

रु . 1100 ( छटे वर्ष या उससे कम )-50- 1600 
के अलावा इन सेवामों में भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष 

( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : -- - 
के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इग दौरान उम्मीदवारों को दो 

रु . 1500- 60- 1800- 100 - 2000 
वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनकी कार्यकारी पद पर 
परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष के लिए नियुक्ति 

( iv ) परिष्ट प्रशासनिक ग्रेड - - ( लेवल II ) : 
की जाएगी । यदि किसी मामले में संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण 

र० 2250-1 25/ 2- 2500 
पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है तो 

( v ) बरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड- - ( लेषल I ) : 
उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । 

___ रु० 2500- 125/ 2- 2750 
इस के अलावा यदि कार्यकारी पद पर परिषीक्षा के प्राधार पर 
की गई नियुक्ति की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नही 

इसके अतिरिम्स , रु० 2500 और रु. 3500 के बीच कुछ पद 
पाया जाता है तो सरकार जितना उचित समझे परिवीक्षा की सुपरटाइम घेतनमाम पाले पद हैं : जिनके लिए उपयुक्त सेवामों के अधि 
अवधि बढ़ा सकती है । 

कारी पान हैं । 
__ - सिंतु, भारतीय रेसमें लेखा सेवा और भारतीय रेलवे 

रेलवे सुरक्षा बल : 
कामिक सेषा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति दो 
वर्ष के लिए परिसीमा पर की जाएगी जिसके दौरान उनको 

(i) कनिष्ठ वेतनमान : 
प्रशिक्षण दिया जाएगा यदि प्रशिक्षण के संतोषजमफ रूप से 

रु० 700-40-900-द० रो०- 40-1100-50-1300 
पूरा म होने पर किसी स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ा 

(ii ) बरिष्ठ वेतनमान :--- 
दिया जाता है तो उसके अनुसार परिषीमा की कुल प्रबधि 

रु० 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम )- 50-1600 
भी बढ़ा दी जाएगी । 

( iii) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड :- -- 
( ब ) प्रशिक्षण:---सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट सेनामों/ 

रु . 1500- 60- 1800- 100- 2000 
पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार दो 
वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तथा 

(iv ) मुख्य सुरक्षा अधिकारी/उप महानिरीक्षक : - - 
इस प्रकार से लेना होगा तथा उन्हें ऐसी परीक्षामों को उत्तीर्ण 

__ 70 2000- 125/ 2-2250 
करना होगा जो इस अवधि में सरकार समय -समय पर निर्धारित 

( v ) महानिरीशम : --- 
करें । 

रु 2500- 125/ 2- 2750 
( ग ) नियुक्ति को समाप्ति : -- (i ) परिवीक्षा की अवधि के दौरान 

परिषीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान के म्यूमतम से 
परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति में दोनों पक्षों में से किसी प्रारम्भ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बताई गई अवधि को समय वेतन 
भी पक्ष की ओर से तीन महीने की लिखित नोटिस देकर 

मान में छुट्टी,पेंशन व वेतनवृद्धियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 
समाप्त की जा सकती है । किंतु इस प्रकार के नोटिस की 
अावश्यकता संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड ( 2 ) के अनु 

महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भारत सरकार द्वारा समय- समय पर 
सार अनुशासनिक कार्यवाही के कारण सेवा से बर्खास्तगी या 

जारी किए गए आदेशों के अनुसार मिलेंगे । 
सेवा से हटा दिए जाने और मानसिक या शारीरिक असमर्थता __ परिवीक्षा की अवधि में विभागीय तथा अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण म 
से संबंधित मामलों में नहीं होगी । किंतु सरकार को सेवा फरने पर वेतनवृदियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 
समाप्त करने का अधिकार होगा । 

( च ) प्रशिक्षण की लागत को पापसी :- - यदि किसी कारणवश कोई 
(ii ) यदि सरकार की राय म किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिवीक्षा से अलग होना 
का कार्य प्रपना आचरण संतोषजनक न हो प्रथना ऐसा 

चाहता है जिसके बारे में सरकार यह समझे कि वे उसके 
प्रतीत होता हो कि उसके सक्षम बनने की संभावना न 

नियंत्रण के भीतर हैं तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च 
हो तो सरकार उसे तुरन्त सेवा-मुक्त कर सकेगी । 

और परिवीक्षाधीन अवधि में किये गये अन्य प्रकार की रकमों 
( iii ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेना समाप्त 

को वापस करना पड़ेगा । केन्द्र जिन परिवीक्षाधीन अधिकारियों 
की जा सकती है । परिवीक्षा की अवधि में अनुमोदित 

को भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा प्रावि में 
स्तर की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा 

नियुक्ति हेतु परीक्षा देने के लिए भावेदन करने की प्रमुमति दी 
समाप्त की जा सकेगी । 

जाती है उन्हें प्रशिक्षण की लागत वापस नहीं करनी पड़ेगी । 
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- 


- 
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( 3. ) यदि कोई परिमोक्षाधीन अधिकारी लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक अकादमी , मसूरी को पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता 
तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से 
एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के 
अन्तर्गत उसे जब दूसरी घेतन - वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में 
से जो भी प्रषधि पहले पड़े तब सम स्थगित रहेगी । 


( च ) वेतनमान इस प्रकार हैं : 

प्रशासनिक पद 
( i) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( 1 ) रु. 2500-125 / 2- 2750 
( ii ) रु . 2000-125/ 2- 2500 
( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड भूमि और छावनियां : २० 1500- 60 

1800- 100- 2000 


गुप क 


बरिष्ठ वेतनमान :- - 

म० 1 100-( छठयां वर्ष अथवा इसमे कम ) - 50- 1600 
कनिष्ठ वेतनमान : 


स० 700- 10- 900 - ६० रो०- 40- 1100- 50 - 1300 


( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यतया 
ग्रेड क की छावनियों में सहायक निदेशकों , उप- सहायक महानिदेशकों , 
सैन्य संपदा अधिकारियों तथा छावनी मार्यपालक अधिकारियों के क्लास 1 
पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 


( छ ) छुट्टी : --- उक्त सेवा के अधिकारी समय-समय पर लागू उट्टी 

नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 
( ज ) डाक्टरी चिकित्मा महायता : --- अधिकारी समय-समय पर लागू 

नियमावली के अनुसार डाक्टरी चिकिरमा सहायता और उप 
चार के पात्र होंगे । 
(i) पाम तथा विशेषाधिकार टिकट : - अधिकारी समय-समय 

पर लागू नियमावली के अनुसार निःशुल्क रेलचे पास 

तथा विशेषाधिकार, टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
( म ) भविष्य निधि तथा पंशन : --- उक्त सेवा में भी किए गए 

उम्मीदवार रेनथे पंशन नियमो द्वाग शासित होंगे तथा उस 
निधि के समय- समय पर लागू नियमों के अधीन गज्य रेलये 

भविष्य निधि ( गैर -अंशदायी ) में अंशदान करेंगे । 
( अ ) उक्त सेवा पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत 

या भारत से बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य 

करना पट सकता है । 
टिप्पणी :- - रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती किए गए उम्मीदवार इममें अतिरिक्त 

रेलवे मु० बल अधिनियम , 1957 तथा रे० सु० बल 

नियमावली, 1959 में नियत उपमंधों धारा भी शासित होगें । 
16. सैन्य भूमि और छावमो सेवा ( पुप क ) 

( क ) (i ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिसकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

(ii) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 
पहले प्रावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
करता था उसका वेतन मूल नियम 22 ( म ) (i ) में दिए गए उपमंधों 
के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

( ख ) परिवीक्षा अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षा 
पास करनी होगी । 
( ग ) (i ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या प्राधरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सेवामुक्त कर 
सकती है, परन्तु सेवामुक्ति का आदेश देने से पहले , उसे सेवा 
मुक्ति के कारणों मे अवगत कराया जाएगा और लिम्न 

फर “ कारण बताने का अवसर भी दिया जाएगा । 
( ii ) यदि परिवीभा-अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी ने ऊपर 

उप पैरा ( म ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो 
सो मरकार अपनी विवक्षा से या तो उसे सेवामुक्त 
कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते 
हुए, उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो यह 

जितना उचित समसे, परिवीक्षा-प्रवधि मढ़ा सकती है । 
( iii ) परिवीक्षा-मधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक म रहा हो 
सो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे, महा मझती है । 
परन्तु सेवा मुक्ति का मादेश देने से पहले , अधिकारी को 
सेवा मुक्ति के कारणों में अवगत कराया जाएगा और लिख 

कर " कारण बताने " का अवसर भी दिया जाएगा । 
( च ) इम सेवा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 
बेतन- बुद्धि देय हो जाने पर भी , मब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह 
विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली 
होगी , वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 


( 2 ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यतया ग्रुप 
क उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों की क्लास 1 तथा क्लास 2 - 
पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिन पर छावनी अधिनियम , 1924 की 
घारा 13 की उपधारा ( 4 ) के खंड ( 7 ) का उपखंड ( 1 ) लागू होता है । 


( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान से ग्रुप क वरिष्ट, बेतनमान को छोड़ 
कर सभी पदोन्नतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी 
विभागीय पदो -ति समिति की अनुशंसामों के अनुसार, सरकार द्वारा चुन 
कर की जाएगी । वरीयता पर सभी विचार किया जाएगा जब कि दो या 
अधिक उम्मीदवारों के वावे गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर होंगे । 


( म ) इस सेवा का कोई भी सदस्य , सरकार से पहले मंजुरी लिए 
बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि उसके मरकारी काम से 
संबंधित न हों । 


( अ ) सग्य भूमि और लावनियों के अधिकारियों से भारत में कहीं 
भी मेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा क्षेत्र पर भी भारत के किसी 
भाग में भेजा जा सकता है । 


( ट ) इस सेवा में नियुक्त किये गए उम्मीदवार को समय-समय पर 
सशोधित सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा क्लास 1, क्लास 2 नियमावली , 
1951 द्वारा शासित किया जाएगा । 


17. केन्द्रीय सूचना सेवा, प्रेज II ( श्रेणी 1 ) 

( क ) केन्द्रीय सूचना सेवा के अंतर्गत समस्त भारत में सूचना प्रौर 
प्रमारण मंत्रालय / रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम 
संगठनों में पद सम्मिलित होंगे जिन के लिए पत्रकारिता और इसी प्रकार की 
ध्यापसायिक योग्यतामों के साथ -साथ किसी समाचारपत्र या समाचार 
एजेंसी या प्रचार संगठन में पहले से अनुभव अपेक्षित है । इस सेवा का 
गटन मार्च, 1, 1960 से हुआ है । 
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( ख) इस सेवा में संप्रति निम्नलिखित ग्रेड हैं : 


वेतनमान 


श्रेणी 1 
चयन ग्रेड 

रु० 3000 (नियत ) 
वरिष्ठ प्रशासकीय ( वरिष्ठ वेतनमान ) रु० 2000- 125/ 2- 2250 
परिष्ठ प्रशासकीय प्रेड (कनिष्ठ वेतनमान ) रु . 1800 -100- 2000 
कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड 

रु . 1500- 60- 1800 
ग्रेड 

रु० 1, 100 ( छठा वर्ष या पहले ) 

50- 1600 
ग्रेड II 

रु . 700- 40- 900-८० रो०- 40 

1100- 50 -1300 
श्रेणी II ( राजपत्रित ) 
ग्रेड III 

२० 650- 30- 740- 35- 810-६० रो० 
35- 880- 40- 1000 -६० रो० - 40 

1200 
श्रेणी II अराजानित 
ग्रेड IV 

2.0 470- 15-530-40 रो०- 20- 650 

६० रो0 - 25- 750 
( ग ) सेवा के निम्नलिखित ों में अधोनिविष्ट प्रतिशत रिक्तियों 
सक सीधी भर्ती की जागी: 
प्रेड II स्थायी रिक्तियों का 50 प्रतिशत 
प्रेड IV . 100 प्रतिशत 


सकता है या उनकी परिवीक्षा के समय को उस समय तक बढ़ाया जा 
सकता है जो सरकार द्वारा उचित समझा जाए । अगर उनका कार्य 
पौर माचरण ऐसा है कि उन में क्षमता पाने की कोई संभावना न विखे 
तो उन को तुरन्त बरखास्त किया जा सकता है । 

( iii ) परिवीक्षाधीन अधिकारी मेड II के समय-वेतनमान के निम्न 
तक स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेवा में उनको प्रवेश की तारीख से 
वेतन वृद्धि के लिए उन की सेवा की गिनती होगी । 

(8. ) सेवा के किसी भी सवस्य को निश्चित अवधि के लिए संघ 
राज्य क्षेत्रों के प्रकार संगठनों में किसी पद पर काम करने को सरकार 
कह सकती है । 

( घ ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय / 
रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय ) के अधीन किसी संगठन में क्षेत्रगत 
पद पर काम करने को कह सकती है । 

( छ ) जहा तक छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध 
है, केन्द्रीय सूचना तथा सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II के 
अन्य अधिकारियों के समान माना जाएगा । 


18. केन्द्रीय सचिवालय मेवा, अनुभाग अधिकारी प्रेड पुप व 
( क ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :--- 


वेतनमाम 


० 1500- 60- 1800- 100 - 2000 


चयन ग्रेड ( उपसचिव या समकक्ष ) 
ग्रेड I ( अवर सचिव ) 
अनुभाग अधिकारी ग्रे 


1० 1200- 50- 1600 


. 


रु . 850- 30- 740- 35- 810-६० रो० . 

35 - 880 - 40- 1000 -६० 
रो०- 40- 1200 


सहायक ग्रेड 


दूसरे ग्रेडों की शेष रिक्तियां और वरिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड/कनिष्ठ 
प्रशासकीय ग्रेड की रिक्तियां एक स्तर नीचे के ग्रेड में ड्यूटी पदों पर 
काम करने वाले प्राधिकारियों में से चयन कर पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी । 
परन्तु ग्रेड III की रिक्तियां सेवा के ग्रेड IV में ड्यूटी पवों पर काम करने 
वाले अधिकारियों में से विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर 
चयन के माधार पर शत प्रतिशत पदोभति के द्वारा भरी जाएंगी । अगर 
यह सम्भव नहीं छुपा तो केन्द्रीय सूचना सेवा के नियमों में निर्धारित 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं, अनुभव और प्रायु सीमा के आधार पर 
सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी । 


रु० 425-15- 500-द० रो० -15 

560- 20- 700-६० रो - 25 
800 । 


चयन ग्रेड पोर. ग्रेड I का नियंत्रण अखिल सचिवालय आधार पर 
गह मंत्रालय ( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) करता है और 
अनुभाग अधिकारी सहायक ग्रेड, मंत्रालयों द्वारा , निमंत्रित किए जाते हैं । 
केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की 
जाती है । 


( घ ) ( I ) ग्रेड II पर सीधी भर्ती से लाए हुए व्यक्ति को साल तक 
परिवीक्षा पर रहेंगे । परिवीक्षा के ममय उन को कम से कम छह महीने 
तक किसी समाचार पक्ष या समाचार एजेंसी में प्रशिक्षण दिया जाएगा 

और यह सूचना और प्रसारण मंसालय / जन गंपर्क निदेशालय (रक्षा ) 
रक्षा मंत्रालय की विभिन्न माध्य ईकाइयों में होगा । प्रशिक्षण की 
भवधि और स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है । प्रशिक्षण के 
समय उन को एक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा जिम में 
माषा का परीक्षण भी शामिल होगा । प्रशिक्षण के समय विभागीय परीक्षण 
में उत्तीर्ण न होने पर सेवा से बरखास्त किया जा सकता है या कोई 
मौलिक पर हो जिस पर उम्मीदवार का पुनर्ग्रहण प्राधिकार हो सो उस 
पर पापस भेजा जा सकता है । 

( ii ) अगर स्थायी पर उपलब्ध हों तो परिवीक्षा का समय पूरा 
होने पर वर्तमान नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को सरकार 
स्थायी बना सकती है । जिन अधिकारियों को परिवीक्षा के पूरे होने के 
पाव स्थायी नहीं किया जाता है, उन को स्थानापन्न रूप से चलाया 
जा सकता है मौर स्थायी पदों में उपलब्ध होने पर उनको स्थायी 
बनाया जा सकता है । अगर परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या 
भाचरण संतोषप्रद नहीं है तो उन को सेवा से बरखास्त किया जा 


( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों 
को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि में 
उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिषीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में 
पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा 
मुक्त कर दिया जाएगा । 
. ( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उस 
का कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा 
मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित 
समझे बढ़ा सकती है । 


( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी 
अधिकारी को सौंप रखी हो तो यह अधिकारी उपर्युक्त खंडों में वर्णित 
सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
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[ भाग I - - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

- - - - - - - - - 
( 8 ) अनुभाग अधिकारियों को मामान्यतया " अनुभागों " का अध्यक्ष स्थानांतरित नहीं किए जाते । किंतु उन्हें भारत में तथा बाहर कहीं भी 
बनाया जाएगा और ग्रेड I के अधिकारियों को सामान्यतया शाखामों का 

सेवा में आना पड़ सकता है । 
कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे । 

( स ) विदेश में सेवा के दोगन, भारतीय विदेश सेवा के अधि 
( च ) अनुभाग अधिकारी इम सबंध में समय-समय पर लागू होने 

कारियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त , समय -समय पर मंजूर की 
वाले नियमों के अनुसार प्रेस में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे । 

गई दरों पर विदेश भत्ता प्रदान किया जाता है जो संबंधित देश में निर्वाह 
( छ ) केन्द्रीय सचियालय सेवा के ग्रेड I अधिकारी के केन्द्रीय 

खर्च पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त, विदेश में सेवा के दौरान 
सचिवालय में चयन ग्रेड की सेवा में और अम्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर 

भारतीय विदेश सेवा ( पी० एल० सी० ए० ) नियमावली, 1961, जिस रूप 
नियुक्ति पाने के पास होंगे । 

में घे भारतीय विदेश सेवा- स के अधिकारियों पर लागू किए गए हैं, के 

अनुसार निम्नलिखित रियामतें भी दी जाती हैं : 
( ज ) जहां तक मेन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी 
पेंशन और सेवा की अन्य पातों का संबंध है वे अम्य ग्रुप क और 

( i ) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के प्रभुमार नि : शुल्क मज्जिन 
प ख के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 

प्रावास । 


( ii ) सहायता प्रवत्त चिकित्सा परिषर्या योजना के अनर्गत चिकित्सा 

परिचर्या को सुविधाएं । 


(iii ) विशेष संकट काल में जैसे किसी निकटतम संबंधी का भारत 

में मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में जैसा कि सरकार 
द्वारा परिभाषित किया गया हो , अधिकारी के सेवा काल के 
दौरान मधिकतम दो बार विदेश में ड्यूटी स्थल से भारत 
पौर वहां से वापिस ड्यटी स्थल तक का वापसी हवाई भाडा 
मीधे (ii ) के अन्तर्गत छुट्टी पर घर जाने के लिए मिलने 

वाली सुविधा उनके अन्दर इसको शामिल कर लिया जाएगा । 
(iv ) भारत में पढ़ रहे 6 और 21 वर्ष के बीच की आयु के बरुषों 

को छुट्टियों के दौरान अपने मातापिता से मिलने के लिये 
पतिपय शर्तों के प्रधोम वार्षिक वापसी हवाई भाषा । 


( v ) 5 और 18 वर्ष के बीच की पायु के अधिकतम दो बच्चों 

के लिये, सरकार द्वारा समय - समय पर विहित की गई दरों पर 
शिक्षा भत्ता । 


___ 19. भारतीय विदेश सेवा शाखा ख मामान्य संवर्ग के ममेकिन ग्रेड 
II तथा III ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड )---- 

( क ) भारतीय विदेश सेवा शाखा ख ( ग्रुप ख ) के समेकिन ग्रेड 
II तथा III को स्थायी रिक्तियों की 16/ प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक 
सेवा पायोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं । इस ग्रेड का 
वेतममान रु० 650- 30- 740- 35- 810-द० रो०- 35- 880- 40- 1000-40 
रो०- 40- 1200 है । 

( ख ) मनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारी 
2 वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होंगे और इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार 
द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण तथा विभागीय परीक्षाएं पास करमी होंगी । 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पर्याप्त प्रगति न दिखाने अथवा निर्धारित परीक्षाए 
पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा मुक्त कर दिया 
जाएगा । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार स्थायी पद 
उपलब्ध होने पर अधिकारी को उसके पद पर स्थायी कर सकती है प्रयवा 
उसका कार्य अथवा प्राधरण , सरकार की राय में , प्रसंतोषप्रद होने पर या 
तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या उसकी अवधि को उतना मौर 
बढ़ाया जा सकता है जितना सरकार उचित समझेगी । परिवीक्षा की कूल 
अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

( घ ) उक्त सेवा में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा किसी 
अधिकारी को प्रत्यायोजित कि जाने पर वह अधिकारी उपरोक्न खंड 
में विहित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( ) इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यतः अनुभाग 
प्रध्यक्ष होंगे । विदेश मंत्रालय /विदेश व्यापार मंत्रालय के मुख्यालय में 
नियुक्त होने पर उसका पवनाम अनुभाग अधिकारी तथा कहीं प्रशासनिक 
अधिकारी होगा । विदेश स्थित भारतीय मिशनों में सेवारस होने पर उनका 
पदमाम रजिस्ट्रार होगा । हालांकि स्थानीय प्रयोजनों के लिए उन्हें राजनयिक 
हैसियत का प्रदेची कहा जा सकता है । 

( ब ) अनुभाग पधिकारी भारतीय विदेश सेवा ख के मामान्य संवर्ग 
के ग्रेड - II में इस संबंध में समय -समय पर लागू नियमों के अनुसार 
0 1200- 50- 1600 के घेतनमान में पदोपति के पात्र होंगे । 


( vi ) सरकार द्वारा समय - समय पर नियत की गई दरों तथा विहित 

नियमों के अनुसार विदेश सेवा के संबंध में माउटफिट भत्ता । 
साधारण भाउटफिट भत्ते के अतिरिक्त ऐसे देशों में पदस्थ 
अधिकारियों को विशेष प्राउटफिट भत्ता भी मिलता है जहां 
की जलवायु असामान्य रूप से शीतल होती है । 


( vii ) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों 

को घर जाने का छुट्टी भाड़ा । 


( अ ) इस सेवा के सदस्यों पर केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमा 
वली , 1972 समय-समय पर संशोधित रूप में लागू होते हैं जिनमें कुछ 
संशोधन किया जा सकता है । विदेश सेवा के संबंध में पड़ोसी देशों 
को छोड़फर अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमावली , 1972 
के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक छट्टी का एडीशनल 
फ्रेडिट पाने के हकदार है । 


( ट ) भारत में होमे पर ये अधिकारी ऐसी रियायतें पाने के हका 
दार होंगे जो समकक्ष तथा समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी अधि 
कारियों को प्राप्त हैं । 


( छ ) इसी तरह भारतीय विदेश सेवा ख के सामान्य संवर्ग के 
प्रेड-I के अधिकारी इस संबंध में समय- समय पर लागू नियमों के अनुसार 
भारत विदेश सेवा फ के वरिष्ठ वेतनमान में , रु. 1200 ( छठवां वर्ष या 
कम )- 50- 1300- 60-1600-10 रो०- 60-1900-- 100- 2000 के वेतनमान 
में नियुक्ति के पात्र होंगे । 


( ठ ) भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के अधिकारी समय- समय पर यथा 
संशोधित सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाएं ) नियमावली , 1960 
मौर उसके अधीम जारी किए गए आवेशों द्वारा शासिम होंगे । 


( ज ) भारतीय विदेश सेवा , शाखा ख विदेश मन्त्रालय तथा विदेश 
स्पित भारतीय मिशमों तक सीमित है । और इस सेवा में नियुक्त अधि 
कारी विवेश भ्यापार मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय में सामान्यत: 


( 1 ) इस सेवा में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी 
नियमावली, 1972 समय- समय पर यथा संशोधित तथा उनके अधीन 
जारीकिए गए भावेशों द्वारा शासित होंगे । 
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20 सशस्त्र सेवा मुख्यालय मिबिल सेवा , सहायक सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी ग्रेड, ग्रुप खः -- 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय निम्नलिखित 
चार पर है : 


( ज ) जहां तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों 
की छुट्टी , पेंशन तथा सेषा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे समय-समय 
पर रक्षा सेवामों, के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए 
लागू नियमों विनियमों, तथा प्रादेशों द्वारा शासित होंगे । 


वेतनमान 


( 1 ) चयन ग्रेड ( अप-क ) संयुक्त 

निदेशक, अथवा बरिष्ठ सिधि 

लियन स्टाफ अधिकारी 
( 2 ) सिविलियन स्टाफ अधिकारी 

( ग्रुप -क ) 
( ३ ) सहायक सिविलियन स्टाफ अधि 

कारी ग्रुप ख -- राजपत्रित 


21. सीमा शुल्क मूल्य निरूपक सेषा-अप ख 

( क ) मूल्य निरूपम ग्रेड में रु० 650- 30 - 740- 35- 810-६० रो० 
35-880- 40- 1000-वरो०- 40- 1200 के वेतनमान में भर्ती की जाती है । 
नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर की जाती हैं तथा 
परिवीक्षा की अवधि मक्षम प्राधिकारी यदि चाहें तो बड़ा भी सफता है । 
परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा 
शुल्क मोड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं 
पास करनी होगी । उन्हें 680 २० के ऊपर का वेतन नब तक नहीं लेने 
दिया जायेगा जब तक ये निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण स्वप से पास नहीं 
कर लेते । 


रु . 1500 - 60- 1800 
न० 1100-50-1800 


२० 850- 30- 740- 35- 810-६०रो 

35- 880- 40- 1000-40रो० 

40- 1200 
ग० 425-1 5-500-द० रो०-15 

560- 20- 700-40 रो० - 25 
800 


( 4 ) महायक ग्रुप -त्र -- अगजपत्रित 


( ख ) यदि परिवीक्षा की मूल प्रयवा परिवखित अवधि की समाप्ति 
पर नियोक्ता अधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीदवार 
स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है प्रथया परिवीक्षा की उक्त मूल अथवा 
परिवखित अवधि के दौरान , प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है 
कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के 
योग्य नहीं होगा तो वह उसे मेवा मुमत कर सकता है, अथवा जो उचित 
समझे , वह मादेश दे सकता है । 


"- 


- 


- 


उपर्युक्त सेवा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के 
मन्तर सेवा संगठनों के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करती 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को सम्बद्ध ग्रेड में 
स्थायी करने पर विचार किया जायेगा । 


सीधी भर्ती केवल सहायक सिविलियन स्टाफ प्रधिकारी ग्रेड तथा 
सहायक ग्रेड में ही की जाती है । 


( ब ) लागू नियमों के अनुमार, मूल्य निरूपक , भारतीय मोमा शुल्क 
और केन्द्रीय उत्पावन सेवा मप क ( २० 700- 1300 ) में महायक कलक्टर 
के अगले उच्च प्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे । 


( ख ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी 
ग्रेड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिबीक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें 
सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा विभा 
गीय परिक्षाएं पास करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न 
विखाने अथवा परीक्षामों में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन 
व्यक्ति को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा । 


( 5 ) अवकाश, पेंशन प्रादि के मामले में इन अधिकारियों पर केन्द्रीय 
सरकार के अन्य ग्रुप ख अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम हो 
लागू होंगे । जहां तक उनकी सेवा को अन्य शर्तों का प्रश्न है, उन पर 
सीमा शुल्क मूल्य निरूपक सेवा ग्रुप ख की भर्ती नियमावली की व्यव 
स्थाएं लागू होंगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निविष्ट है कि इम 
सेवा के अधिकारियों को "केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड " 
के अधीन किसी भी समकक्ष या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनात 
किया जा सकता है । 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि ममाप्स होने पर सरकार चाहे तो संबंधित 
पधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दे अथवा यवि उमका कार्य 
या आचरण सरकार को राय में संतोषजनक न रहा हो तो उसे सेवामुक्त 
कर दे या परिवीक्षा की अवधि उतने काल तक के लिये बढ़ा दे जितना 
सरकार उचिप्त समझे । 

( प ) यदि सेवा में नियुक्तियो करने की शक्तियो सरकार द्वारा किसी 
अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो यह अधिकारी उपर्युक्त खंडो में वर्णित 
सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है । 

( ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्तःसेवा संगठनों 
में सहायक मिविलियन स्टाफ अधिकारी सामान्यतः अनुभागों के प्रमुख 
होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक अनुभागों के 
कार्य प्रभारी होंगे । 


22. दिल्ली और अंडमाम सषा निकोबार द्वीप सूमह सिविल सेवा पुप 

( क ) नियुमित परिवीक्षा पर की जायेगी , जिमकी प्रवधि दो वर्ष की 
होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी को त्रिपक्षा में बढ़ाया जा सकेगा । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 


( ख ) यदि सरकार की राय म किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या पाचरण संतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके कार्य कुशल 
होमे की संभावना न हो, ता सरकार, उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती 


- ( प ) सहायक मिलियन स्टाफ अधिकारी समय- समय पर सत्संबंधी 
लागू नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेस में पदोन्नति के 
पान होंगे । 


( ग ) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उस 
सेवा में स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या प्रासरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या सा सेवा मक्त 
कर सकती है या उमकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे , 
बढ़ा सकती है । 


( छ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी समय-समय पर तत्संबंधी लागू नियमों के अनुसार उक्त सेवा 
के चयन ग्रेड में मथा अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे । 
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[ भाग [-- खण्ड 1] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - 

- - - - - - 
( घ ) वेतनमान : --- 

प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए गए 

व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर ममय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त 
ग्रेड-I ( चयन ग्रा ) रु 1200- 50- 1600 । 

होगा । 
ग्रेड II ( समय बेतनमान ) २० 650- 30- 74(0- 35- 8 10-10 रो०- 35 
880- 40- 1000-५०रो० - 40- 1200 । 

किन्तु यदि यह मेया में नियुक्ति से पहले मूल रूप से श्रावधिक पद के 

प्रनिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की अवधि 
किमी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए में उसका वेतन मूल नियम 22- ख ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन विनियमित 
जाने वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अग्य व्यक्तियों के लिए वेतन 
वेतन प्राप्त होगा बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल और वेतन वृदियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होगी । 
रूप से प्रावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में 

इम सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोस्तनि द्वारा 
परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22- ख ( 1 ) के उपबन्धों 
के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियमन किए गए अन्य 

नियुक्ति ) विनियमावली, 1955 के अनुमार भारतीय प्रशासन सेवा के 
व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन वृद्धिा मूल नियमों के अनुमार विनिय 

वरिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 
मित होंगी । 

( च ) इस सेवा के अधिकारी गोपा, दमन तथा वियु मिविन सेवा 
( ज ) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त नियमावली, 1987 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 

प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों द्वारा शामिल होंगे । 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

24. पोजिरो सिविल सेवा - - अप ख 
( च ) महंगाई भत्ते के अतिरिक्स इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष को परिवीक्षा अवधि के आधार पर की 
कर ( नगर ) भत्ता , मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों लथा सुन्दर 

जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी 
स्थानों में रहन-सहन के बने हुए खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते 

सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को पारिरी संघ 
दिए जाएंगे , यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए से स्थान पर 

राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 
भेजा जाएगा और जिन स्थानों के लिए भत्ते देय होंगे । 

विभागीय परीक्षाएं पाम करनी होंगी । 
( छ ) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली और अम्हमान मथा 

( ख ) यदि प्रशासक को राय में किपी परियोभाधीन अधिकारी 
निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली , 1971 प्रौर म नियमावली 

का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा यह प्रकट होता है 
को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले 

कि अधिकारी के सुयोग्य मित्र होने को मभावना नहीं है तो प्रगासन 
अनुदेश अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे जो मामले विशिष्ट 
रूप से पूर्वोक्न नियमों या विनियमों अथवा उनके अंतर्गत जारी किए गए 

उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकता है । 
प्रादेशों या विशेष आदेशों के अंतर्गत नहीं पाते इनमें ये अधिकारी उम 

( ग ) जिम अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने 
नियमों , विनियमों और प्रादेशों द्वारा शासित होंगे जो सम के कार्यों से परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक श्रृंग से पूर्ण कर जो है उसे सेवा में स्थायी 
संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप अधिकारियों पर लागू होते है । 

किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या पाचरण 

संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवामुक्त कर सकता है अवथा 
23. गोमा, बमन तथा वियु सिविल सेवा - - पुप ख 

परिवीक्षा की अवधि जितनी ठीक समझे बढ़ा भी सकता है । 
( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के माधार पर की 

( घ ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर नियुक्त 
जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा मी सकेगा । 

व्यक्तियों को सेवा में नियुक्त होने पर वेतनमान ( २० 650- 1200 ) का 
परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोमा, दमन मौर वियु 

न्यूनम पेतन दिया जाएगा । 
संघ राज्य प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 
विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( छ ) बेतनमान: 
( ब ) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

ग्रेड I ( चयन वेतनमान ) - रु . 1100-50-1800 । 
काम या पाचरण संतोषजनक नहीं है अथवा यह प्रकट होता है कि अधि 

ग्रेड II ( समय वेतनमान ) - रु० 650- 30-740- 35-810-4० रो० 
कारी के सुयोग्य मिस होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे 

35- 880- 40- 1000-६० रो०- 40- 12001 
तत्काल सेवा -मुक्त कर सकता है । 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा परिणामों के प्राधार पर भी किए 
( ग ) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने गए व्यक्ति को सेवा में नियुक्त कर केवल वेतन का एन्ट्री ग्रेड वेतनमान 
परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में प्राप्त होगा किन्तु यदि वह सेवा नियुक्ति से पहले मूल रूप से प्रावधिक 
स्थायी किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या 

पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता पा , सेवा में परियोक्षा की 
पावरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवामुक्त कर सकता है अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22 ख ( 1 ) के उपबन्धों के मधीन 
प्रथया परिवीक्षा की अवधि जितनी ठीक समझे बढ़ा सकता है । 

विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियां के 
( ब ) इस सेवा के अधिकारी को गोप्रा , वमन तया दियु सत्र राज्य 

लिए वेतन और वेतन वृद्धि मूल नियमों के अनुसार विनियमित होगी । 
क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा ( पदोन्नति द्वारा 

नियुमित ) विनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
( 5 ) वेतनमानः 

वरिष्ठ वेतनमान के पदों पर पयोमति के पात्र होंगे । 
ग्रेड I ( चयन ग्रेड ) र ० 1100- 50- 1600 । 

( घ ) इस सेवा के अधिकारी पांडिचेरी सिविल सेवा नियमावली, 
ग्रेड II ( समय वेतनमान ) रु . 650- 30-740 - 35- 810-10 रो० . 1967 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा जारी 
39- 880- 40 - 1000-40 रो०- 40- 1200 । 

किए गए अनुदेशों द्वारा शासित होंगे । 
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( ख ) प्रशासक की राय में यदि परिवीक्षा पर चल रहे अधिकारी 
फा कार्य या पाचरण असंतोषजनक है या ऐसा आभास देता है कि उनके 
सक्षम बन पाने की संभावना नहीं है तो प्रशासक उसको उमी ममय 
सेवामुक्त कर सकता है । 


25. दिल्ली और अंदमाम ,निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा मुप ख 
( क ) नियुक्मियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम 

प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है । 
परिवीक्षा पर नियुक्म् िउम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागोम परीभाएं देनी 

हींगी । 
( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या पाचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्य-कुग न होने को संभावना न हो , तो सरकार उमे तत्काल 

सेवामुक्त कर सकती है । 
( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमक अधिकारी ने 

सन्तोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है 
तो उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो 
तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी 

परिवीक्षा प्रमधि को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती है । 
( 4 ) बेतनमान : 
ग्रेस I ( चयन ग्रेड ) २० 1100-50- 1500 । 


( ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है उसे उक्त सेवा में 
स्थायी किया जा सकता है । प्रशासक की राय में यदि उसका कार्य या 
आचरण असंतोषजनक है तो प्रशासक उसे या तो सेवामुक्त कर सकता 
है या उसकी परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिए प्रोर बढ़ा सकता 
है जिसना वह ठीक समझे । 

( घ ) उक्त सेवा, से सम्बन्धित प्राधिकारी को संप राज्य क्षेत्र पांडि 
चेरी में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 

( छ ) वेतनाम : 
ग्रेड ] ( चयन प्रेड ) F० 1100-50-1600 । 
ग्रेड II ( समय वेतनमान ) ० 650- 30- 740- 35- 810 
द० रो० - 35- 880- 40- 1000-40 रो०- 40- 1200 । 


ग्रेड II बेसनमान-म० 650- 30 -740- 35- 8 10-८० रो०- 35- 880 
40- 1000-३०रो०- 40- 1200 । 


प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती हुमा कोई 
ध्यापिस उगत सेवा में नियुक्त होने पर समय वेतन मान का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त करेगा । 


किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्तीकिए जाने 
वाले व्यक्ति की सेवा में नियुमिम पर समय बेतनमान का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त होगा बशर्ते कि यदि यह सेवा में नियुमित से पहले मूल रूप से 
सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था । सेना में परि . 
मीक्षा की अवधि में उसका मूल वेतन मूलमियम 22-ख ( 1 ) के परन्तुक के अधीन 
मिनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के 
लिए मेसन और वेतन वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी । 


किन्तु उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले यदि यह प्रावधिक पद के 
अलावा किसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से नियुक्त रहा हो तो सेवा 
में उसकी परिषीक्षा को प्रधि के दौरान उसका येतन " मूल नियमावली " 
के नियम 220 के उप-नियम ( 1 ) के उपबन्धों के अधोम विनियमित 
मिपा जाएगा । उक्त सेवा में नियुक्ति अन्य व्यक्तियों के मामले में 
बेतम तथा वेतन वृद्धियां मूल नियमावली के अनुसार विनियमित होंगी । 

( च ) उम्त सेवा के अधिकारियों पर परिधेरी पुलिस सेवा नियम 
1972 के साथ- साथ प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य ऐसे विनियम या 
इन नियमों को लागू करने के उद्देश्य से जारी किए गए मादेश लागू 
होंगे । 


( च ) इस सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान 
प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 


( छ ) महंगाई भसा पौर महंगाई वेतन के अतिरिक्त सेना के 
अधिकारियों को , प्रतिकर ( नगर ) भत्ता , मकान किराया भता और पहारी 
स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन में बड़े पर्ष को पूरा करने के 
लिए अन्य भसे दिए जाएगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए 
ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा । और उन स्थानों के लिए ये पत्ते प्राप्त 
होंगे । 


27. गोवा, वमन तथा रिय पुलिस सेवा ग्रुप ब 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर को आएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी , 
जिसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर यकाया जा सकता है । परिवीक्षा 
पर नियुक्त उम्मीदवार को ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसे विभागीय 
परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे जो गोमा , वमन तथा वियु, संघ राज्य क्षेत्र के 
प्रशासक द्वारा निर्धारित किया जाए । 


( ज ) इस सेवा के अधिकारी , दिल्ली, अण्डमान और निकोबार 
द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली , 1971 और इस नियमावली को लागू 
करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिवायतें अथवा 
बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से 
उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अंतर्गत दिए गए आदेशों या 
विशेष प्रादेशों के अंतर्गत नहीं पाते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों 

और मावेशों द्वारा शासित होंगे जो संप के कार्यों से संबंधित सेवा करने 
पाले तदनुरूप अधिकारियों पर लाग होते है । 


( ख ) जिस अधिकारी के बारे में यह घोषित कर दिया गया हो कि 
उसने प्रपमी परिवीक्षा की अवधि सन्तोषजनक रूप से पूरी कर ली है 
उसे उक्त सेवा में स्थायी किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय 
में उसका कार्य या प्रापरण प्रसन्तोषजनक हो पोर उसमें दक्षता प्राप्त 
करने की संभावना का माभास न हो तो वह उसे या तो सेवामुक्त कर 
सकता है या परिवीक्षा अवधि उतमी बढ़ा सकता है जितनी यह ठीक 
समझे । 


26 पोरिपरी पुलिस सेवा - पुप 

( क ) नियुक्तियां दो गर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के माधार पर 
की जायेंगी जिनमें सक्षम प्राधिकारी की विवषक्षा पर बुद्धि भी हो सकती 
है । परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐसे 
प्रशिक्षण पाना गा और ऐसा विभागीय परीक्षण पास करना होगा पो 
पाकिरी संघ राज्य मेन के प्रशासक निर्धारित करें । 


( ग ) उक्त सेवा से सम्बर अधिकारी को गोवा, वमन तपा नियु 
संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 

( प ) वेतनमान : 
ग्रेड I ( या चयन प्रेड ) - - २० 1100- 50- 1800 । 

ग्रेड II ( समय वेतनभन ) रु० 650-30- 740-35- 810-40 से ..35 
880-40- 1000 दरो०- 40-1200 । 
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[ भाग I -... 1 ] भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 

967 
= - = - = 
प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भतो किए गए 

. ( ख ) निश्चित सेवानों के लिए कद और छाती के धेर का कम से 
व्यक्ति को सेवा में निशुक्स होने पर ममय धेतन मान का न्यूनतम वेतन दिया कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उत्तरमे पर उम्मीदवार को 
आएगा । 

स्वीकार नही किया जा गकता है । 
___ किन्तु शर्त यह है कि उक्त सेवा में नियुक्ति मे पहाने वह व्याप्त 

छाती का 
यदि अवधि के पद के अलावा अन्य किसी स्थायी पर पर, मल मप मे 
कार्य कर ना हो तो परियीक्षाधीन सेवा की अवधि के दौरान उसका 

मेषा का माम 

धेर पूरा (फैला कर) फैलाय 

- - - - - -- - 
बेतन एप.० पार०- 22( बी० ) (i ) के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
उक्त सेवा में नियुक्त अन्य व्यक्तियों का वेतन तथा वेतन वृद्धियां एफ० 

- - - - - - - - - 
पार० के अनुमार विनियमित की जाएगी । 

( 1 ) भारतीय रेल यातायान 15284 सें० मी० 5 सं० मी० 
उक्त सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिम मेवा ( पदोन्नति द्वाग 

सेवा सेंमी० 

( पुरुषों लिए ) 
नियुक्ति ) विनिमावली, 1955 के अनुमार भारतीय पुलिस सेवा में वरिष्ठ 

150 - 79 सें० मी० 5 सें० मी० 
वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 

सं० मी० 

( महिलामों के 

के लिए ) 
( : ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर गोवा, दमन तया दियु का 

( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा 165 से 84 सें०मी० 
पुलिम मैंषा नियमावली , 1973 और ये विनियमावली लाग होती है 

5 सें०मी० 
रेलवे सुरक्षा मल में मी० 

( पुरुषों के लिये ) 
जो प्रमाासक द्वारा बनाई जाए या इन नियमों को लाग करने के प्रयोजन 
से जो अमुदेश उनके द्वारा जारी किए जायेगे । 

ग्रुप क के पद तथा 
अन्य केन्द्रीय पुलिस मेवा 150 सें . 79 सें० मी० 5 सें० मी० 

मी० 
परिशिष्ट III 

( महिलाओं 

के लिए ) 

.. . - 
उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 

- - - - 

अनुसूचित जनजातियों और ऐसी जातियों जैसे गोरखा, गढ़वाली , 
ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते 

असमिया , कुमाऊं , नागा जन जातियों आदि मे सम्बन्धित उम्मीदवारों 
है ताकि वे यह अनुमान लगा सके कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या 

जिनकी प्रोसत लम्बाई दूसरों के प्रकटतः कम होती है, के मामले में न्यूनतम 
नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मैडिकल एग्जामिनर्म ) के मार्गनिदे 

निर्धारित कद की लम्बाई में छट दी जा सकेगी । 
शन के लिए भी है । 

भारतीय पुलिस सेवा और रेल सुरक्षा बल के ग्रुप क के पदों की 
2. भारत सरकार को स्वास्थय मोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके 

पुलिस सेवा हेतु अनुसूचित जन जातियों और गोरखा , गढ़वाली, असमिया , 
उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 

कुमाऊ, नागा जैसी जातियों के सम्मत उम्मीदवारों के मामले में छूट देकर 
विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों " तकनीकी तथा गैर- तक 

निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई मानक लागू है : 
मोकी के अधीन इस प्रकार होगाः -- 

पुरुष 

160 सें . मी . 
( क ) तकनीकीः 

महिला 

145 सें . मी . 
( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ; 

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगाः 
( 2 ) भारतीय पुस्लिम सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा , ग्रुम ख ; 

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप दण्ड (स्टैण्ड ) से इस प्रकार 
( 3 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद पर । 

सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पाय आपस में जुड़े रहें और . उसका 

वजन , सिवाए एपियों के पायों की उंगलियों या किसी पौर हिस्से पर न 
( ख ) गैर तकनीकी : 

पड़े । वह बिना प्रकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एदिया, पिण्डलिया , 
भा० प्र० से० , भा० कि० से० भारतीय प्रशासनिक और लेखा सेवा , 

नितम्भ और कन्धे माप-वण्ड के साथ लगे रहेंगे । उनकी ठोड़ी मीचे 
भारतीय सीमा -शुल्क सेवा , भारतीय सिविल लेखा सेवा , भारतीय रेल 

रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर ( बर्टेक्स माफ दि हर लेवल ) हारि 
लेखा सेवा, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय 

जन्टेल बार ( माड़ी छह ) के नीच आ जाए । कद सेंटीमीटरों और प्राधे 
प्रायकर सेवा, भारतीय डाक सेवा, सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा ग्रुप क 

मेंटीमीटरों में मापा आएगा । 
पद और अन्य केन्द्रीय सिविल सेवानों के ग्रुप क तथा ख के पद । 

4. उम्मीदवार की छाप्ती मापने का तरीका इस प्रकार है :-- 
1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिए यह जारी है कि उम्मीद 

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों 
वार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस 
कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद - दक्षतापूर्वक काम 

तरह से लगाया जाएगा कि पीछे की भोर इसका किनारा असफलफ 
करने में माधा पड़ने की संभावना हो । 

( शोल्डर ब्लेड ) के निम्न कोणों ( इफोरियर एंगल्स ) से लगा रहे पौर 

यह फीते की छाती के गिर्व ले जाने पर उसी पाड़े समतल ( हारिजरल 
२ ( क ) भारतीय ( एंग्लोइंडियन समेत ) जाति के उम्मीदवारों प्लेन ) में रहे । फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के 
की प्राय कब और छाती के घर के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा आएगा 
मोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा कि कन्धे ऊपर या नीचे की मोर न किए जाएं जिससे कि फीता न हिले 
में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के किले सबसे अधिक उपयुक्त सब उम्मीदवार को कई बार गहरा समि लेने के लिए कहा आएगा 
समझें व्यवहार में लाएं । यदि वजम, कद और छाती के घर में विषमता और छाती का अधिक से अधिक फैलाष गौर से मोट किया जाएगा और 
हो तो जांच के लिये उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती कम से कम और अधिक से अधिक फैलाब सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाए 
का एक्सरे लेना चाहिए । ऐसा करने के भाव ही कोई उम्मीदवार को गा , 84- 89,86- 93- 5 प्रादि । नाप को रिकार्य करते समय माधे सेंटीमीटर 
स्वस्थ अपवा अस्वस्थ धोषित करेगा । 

से कम के भिन्न ( फेक्शन ) को नोट महीं करना चाहिये । 
1090 GI / 81 -- 9 


- 


- 
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नोट:- प्रतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई पीर छाती 

( 4 ) रतौंधी ( नाईट म्लाइडमेम ):- -साधारणतया रतोंधी वो प्रकार 
वो बार नापनी चाहिये । 

की होती है । ( 1 ) पिठामिन ( ए ) की कमी होने के कारण और ( 2 ) 

रेटीना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी प्राम वजह रेटीनोटिम 
5 उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन फिलो 

पिगमेटोसा होती है । उपर्युक्त ( 1 )में झंडस की स्थिति प्रामामान्य होती 
पामों में रिकार्ड किया जाएगा । आधे किलोग्राम के फ्रेक्शन को नोट 

है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले 
मही करना चाहिये । 

व्यक्तियों में दिखाई पेती पौर अधिक मात्रा में विटामिन के खाने से ठीक 
_ _ 0. ( क ) उम्मीदवार की नगर की जांच निम्नलिखित नियमो के हो जाती है । ऊपर बताई गई ( 2 ) की स्थिति में फण्डम प्राय होनी 
अनुसार की जायेगी । प्रत्येक अनि का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा : है अधिकांश मामलों में केवल फेंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता 

चल जाता है इस श्रेणी के लोग प्रौत होते हैं और खुराक की कमी 
( ख ) चश्मे के बिना नजर (मेफेड माई विजम ) को कोई न्यूनतम 

से पीड़ित नहीं होता है । मरफार में ऊंचे नौकरियों के लिए प्रयत्न करने 
सीमा ( मिनिमम लिमिट ) नही होगी किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड 

वाले व्यक्ति इस वर्ग में पाते हैं । उपर्युक्त ( 1 ) और ( 2 ) वोनों के लिए 
या अन्य मैडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि 

अन्धेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जायेगा । उपर्युक्त 
इससे प्रांव की हालत के मारे में मूल सूचना ( मेसिक इन्फारमेशन ) मिल 

( 2 ) के लिए विशेषतया जब फंडस न हो तो इलेक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किए , 
जाएगी । 

आने की आवश्यकता होती है । इन दोनों जांचों ( अंधेरा अनुकूलन और 
(ग ) विभिन्न प्रकार की सेवानों के लिए अपमे के माथ और चश्मे रेटीनोग्राफी ) में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान 
के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा : की माषश्यकता होती है और इसलिए माधारण चिकित्सक जांच से इसका 

पता लगना संभव नहीं है । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए 
सेवा की श्रेणी दूर की नजर 

नजदीक की मार मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि यतायें कि रतोंधी के लिए उन जाची 
अच्छी बराम पछी खराब 

का फरना अनिवार्य है या नहीं । यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन 
अखि अखि अन्त्रि पाख 

व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाए 
( ठीफ की ( ठीक की 

क्या है और उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी । 
हुई दृष्टि हुई दृष्टि ) 

( छ ) कलर विजन - उपर्युक्त तकनीकी सेवानों के संबंध में कलर 
-- - - - - - - - - - - 

विजम की जांच जरूरी है । जहा तक गैर तकनीकी सेवायो/पदों का संबंध 

है सम्बर मंत्रालय विभाग को मैडिकल बोर्ड को सूचना देनी होगी कि 
भा० प्र० से०, भा० पु० से० तथा केन्द्रीय सेवाऐं: 

उम्मीदवार जो सेवा चाहता है उसके लिए कलर विजन परीक्षा होनी 
ग्रुप क और ख 

चाहिए या नहीं । 
(1 ) तकनीकी 6/6 6 /12 जा जे०/II 

नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर 
या 

( हायर ) और निम्नतर ( लोअर ) ग्रेडों में होना चाहिए जो सैटर्न में 
( ii ) गैर-तकनीकी 669 

एपर्चर के माफार पर निर्भर होगा । 
6/0 6 / 12 जे०/ ०/II 

रंग के प्रत्यक्ष रंग के प्रत्यक्ष 
( iii) भारतीय प्रायुध ___ 6/ 6 _ 6/18 

ज्ञान का उच्चसर ज्ञान का निम्न 
कारखाना सेवा अथवा . 

तर ग्रेट 
___ / 9 6/9 जे० /I ०/ II 

- - - - - - - - - - - - - - 
( ष ) (i) उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं और लोक सुरक्षा से सम्बन्धित 

1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की 
अन्य सेवानों के सम्बन्ध में मायोपिया, ( सिलिंडर मिलाकर ) कुल - 4 . 00 

16 फीट 16 फीट 
सी० से अधिक नहीं हो । हाई परमट्रोपिया ( मिलिण्डर मिलाकर ) कुल + 4 , 00 2 द्वारक ( एपर्चर ) का प्राकार 1 . 3 मि० 13 मि . 
री० से अधिक नहीं होना चाहिए । 

मीटर 
किन्तु शर्त यह है कि यदि "तकनीकी " के रूप में वर्गीकुन सेवाओं 3. उद्भासम काल 

5 सेकेंड 5 सेकेड 
( रेल मंत्रालय के अधीन सेवामों को छोटकर ) से सम्बद्ध उम्मीदवार हाई 

- - - - - - - - - - - 

- - - - 
मायोपिया के आधार पर प्रयोग्य पाया जाए तो वह मामला तीन वृष्टि 

भारतीय रेल यातायात सेवा, रेलवे सुरक्षा बल के ग्रुप क पद और 
विषेषज्ञो के विशेष बोर्ड को भेजा जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि क्या लोक बघाव से सम्बन्धित अन्य सेवाओं के लिए कलर विजन के उच्चतर 
निकट दृष्टि रोगारमक है अथवा नहीं । यदि ये मामला रोगात्मक मही ग्रेड प्रावश्यक है किन्तु दूसरो के लिए कलरविजन के लोअर प्रेर को पर्याप्त 
है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाएगा, बशर्ने कि यह मान लिया जाए । 
दृष्टि संबंधी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 

लाल संकेत, हरे संकेस, और मफेद रंग की प्रासानी से और हिच 
(ii ) मायोपिया फर के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए किचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक फलर विजन है । इशिहारकी 
भौर उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिएं । यदि उम्मीदवार की ऐमी 

प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें अण्ठी रोशनी में और परिज पीन जैसी उप 
रोणत्मक दशा हो जो कि बन सकती है और उम्मीदवार की कार्य 

युक्त बैटर्न की रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन की जांष 
कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है , तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए । 

करने के लिए विश्वसनीय समझा जाएगा । वैसे तो दोनों में से किसी भी 

एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है, लेकिन सरफ , रेल 
( उ ) दृष्टि क्षेत्र : - ~ सभी सेवाभों के लिए मम्मुखम विधी ( कम्फेण्टेशन 

और हवाई यातायात में संबंधित सेवामों के लिए लैटर्म जान करना 
मैषड ) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जायेगी । जब ऐसी जांच का नतीजा लाजमी है । शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किगी एफ जांच 
प्रसन्तोष जनफ या संदिग्ध हो तो तब दृष्टि क्षेत्र को पैगमीटर पर करने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनों ही तरीकों से जाय करनी चाहिए 
मिर्धारित किया जाना चाहिए । 

तथापि भारतीय रेल यातायात मेवा और रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के 


- 


- 


ग्रेड 


मीटर 
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पदों में निमुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर विजन के परीक्षा के लिए 
एशिहारा प्लेट और एडिक की हरी लालटर्म वोनों का प्रयोग किया 
जाएगा । 


( ज ) दृष्टि की नीषणता से भिन्न प्रांच की अवस्थाएं ( प्रास्यूलर 
कंडीशन ) । 
(i ) प्रांख को उम बीमारी की या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि ( प्राग्रे. 

मिष रिफेक्टिय एरर ), को , जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की 
तीक्ष्णता के कम होने की संभावना हो , प्रायोग्य का कारण 

समझना चाहिए । 
(ii) भंगापन (स्किवेट ) ----तकनीकी सेवामों में , जहां द्विनेत्री ( बाइना 

गुलर ) दृष्टि का होना अनिवार्य हो , दृष्टि की तीक्ष्णता 
निर्धारित स्तर को होने पर भी भंगापन की प्रयोग्यता का कारण 
ममझना चाहिये । दृष्टि की तिक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने 
पर भैगापन को अन्य सेवानों के लिए प्रयोग्यता का कारण नहीं 

समझना चाहिये । 
( iii) यदि किसी व्यक्ति की एक प्रोख हो अथवा यदि उसकी एक 

प्रांख की दृष्टि ही सामान्य हो और दूसरी प्रांख की मन्द 
दृष्टि हो अथवा अप मामान्य दृष्टि हो , तो उसका प्रभाष प्रायः 
यह होता है कि व्यनि में गहराई मोघ हेतु त्रिविम वृष्टि का 
अभाव होता है । इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के 
लिये आवश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा 
बोर्ड योग्य मानकर अनुशासित कर सकता है । बशर्ते कि 
सामान्य अखि : -- - 
( i) की दूरी की दृष्टि 6/ 8 और निकट की दृष्टि जे० /I चश्मा 
लगाफर अथवा उमफे बिना हो बशर्ते कि दूर की दृष्टि 
के लिये किसी मेरिडियन में त्रुटि 4 गयोप्टेरिज से अधिक 
न हो । 
( ii ) झी दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो । 
( iii) की सामान्य रंग , वृष्टि, जहां अपेक्षित हो । 


7 म्लयप्रेशर : 
मला प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल 
उच्चतम सिटालिफ प्रेशर के प्राकलन की काम चलाऊं विधि नीचे की 
जाती हैं - - 
• ( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में प्रोसप्त ब्लड प्रेशर लगभग 

100 + मायु होता है । 
( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्यिों में ब्लड प्रेशर के प्रांकलम 

करने में 110 में पाधी मायु जोड़ देने का तरीका बिल्कुल 

संतोषजनक दिखाई पड़ता है । 
ध्यान 4 : -- सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० से ऊपर के 
सिस्टालिक प्रेशर को और 90 एम० एम० से ऊपर डायस्टालिक प्रेशर को 
संविग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने 
के संबंध में अपनी अंतिम राय वेने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार 
को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिये कि 
घबराहट ( एक्साइटमेंट ) प्रावि के कारण ब्लड प्रेशर में वृद्धि थोड़े समय 
रहती है या उसका कारण कोई कायिक ( आर्गनिक ) बीमारी है । ऐसे सभी 
केमों में हृदय की ऐक्स-रे और विद्युत् हदलेखी (इलेक्ट्रामार्डियोग्राफिक ) 
परीक्षाएं और रक्तयूरिया निकार (किलियरेंस ) की जांच भी नेमी रूप से 
की जानी चाहिए फिर भी उम्मीववार के योग्य होने या न होने के मारे में 
अंतिम फैसला केवल मैडिकल गोई ही फरेगा । 


ब्लड प्रेशर ( रक्त दाब ) लेने का तरीका 


बशर्ते कि बोर्ड का यह समाधान हो जाने पर कि उम्मीदवार प्रश्न 
धीन कार्यविशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता है । . 


दुष्टि तीक्ष्णता मंबंधी उपरोक्त छूट प्राप्त नाम : “ तफनीफी रूप में 
वर्गीफन पदों /सेवामों के लिये उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे । सम्बद्ध 
मंत्रालय विभाग की चिकित्मा बोर्ड को यह सूचित करना करना होगा कि 
उम्मीदवार " तकनीकी पद के लिये अथवा नहीं । । 


नियमतः पारेवाले दाबांतरमापी ( मर्करी मोनोमीटर ) किस्म का उपकरण 
( इन्स्ट्रमेंट ) इस्तेमाल करना चाहिये । किसी किस्म के व्यायाम या भग 
गहद के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त वाम नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा 
या लेटा हो गशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और पाराम 
से हो कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्शप पर भुजा को माराम से 
सहारा दिया जाए । भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार वेने पाहिये । 
कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के मन्दर 
की मोर रखकर और इसके नीचे किनारे की कोहनी के मोड़ से एक या दो 
इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर 
सामान रूप से लौटाना चाहिए ताकि षा भरने पर कोई हिस्सा फूल 
कर बाहर को न निकले । 

कोहमी के मोड़ पर प्रगंड धमनी ( किमल पार्टरी ) को दबा दबा 
कर दा जाता है और तब इसके उपर श्रीचों बीच स्टैयस्कोप को हल्के से 
लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 
एम एच सी हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे -धीरे 
हवा निकाली जाती है हल्की प्रमिफ ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर 
पर पार का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर वर्शाता है । जब 
और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां सेज सुनाई पड़ेंगी । जिस स्तर पर 
ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियो हल्की दवी हुई सी लुप्त 
प्राय . हो जायें, यह डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि 
में ही लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दवाब रोगी के लिए 
क्षोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है । यदि दोबारा 
पाहताल करना जरूरी हो तो कफ में से पुरी हवा निकाल कर कुछ मिनट 
के बाद में ही ऐसा किया जाये ।(कभी-कभी कफ में से हवा निकालने 
पर एम निश्चित स्तर पर ध्वनिया सुनाई पाती हैं , दाम गिरने पर ये 
गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं । इस 
साइलट गप से रीडिंग में गलती हो सकती है । 

8. परीक्षक मो उपस्थिति में ही किये गये मूत्र की परीक्षा की जानी 
पाहिए और परिणाम रिकार्य किया जाना पाहिए । जम मैजिकल मोर्च 
को किसी उम्मीदवार के मन में रासायनिका मान बारा शस्कर का पता 
चले तो बोई इसके " सभी पहलमों की परीक्षा करेगा और मधुमेह 
( डायबिटीज ) के योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष 


( 4 ) कोन्टफ्ट लेंस- -- उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टेक्ट 
लेंस में प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी । यह प्रावश्यक है कि प्रति की जांच 
करते समय दूर की नजर के लिये टाइप किए हुए प्रक्षरों की उद्भामन 
15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हो । 


____ ध्यान दें : - - पार० पी० एफ० के ग्रुप मी में पदों के लिये यही चिकित्मा 
मानक लागू होगा जो कि गैर तकनीकी सेवाओं के लिये है । किन्तु कि 
इस सेवा का संबंध जनता की सुरक्षा से है इसलिये इन पदों के लिये 
निम्नलिखित प्रतिरिक्त. शर्से भी लागू होंगी :--- 
( 1 ) कलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और उच्चतर ग्रेड 

का कलर विजन पावश्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक प्रांख में दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक के होते हुए 

भी भंगापन ( स्विट ) को अयोग्यता सममा जाएगा । 
( 3) रेलचे सुरक्षा दल में नियुक्ति के लिये केवल " एक प्रांम " अयोग्यता 

समझी जायेगी । 
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रूप से मोट करेगा । यदि कोई उम्मीदवार को ग्लकोज मेह ( ग्नार्डकोमूरिवा 
सिमाय, अपेक्षित मैजिकल फिटनेस के स्टेण्डई के अनुरूप पाये तो यह उम्मीदवार 
को इस शर्त के साथ फिर घोषित कर सकता है कि ग्लूकोजमेह प्रम 
युमेही ( नान आयधिटिक ) हो और बोर्ड केस को मडिसन के किसी ऐसे 
निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पास भेजेगा जिसके पाम अस्पताल और प्रयोगशाला 
की सुविधा हो । मैडिकल विशेषज्ञ स्टैण्डर्ड म्लड शूगर टालरेम टेस्ट 
समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा, करेगा 
पौर प्रपती रिपोर्ट मैडिकल बोर्ड को भेज देगा जिग पर मैडिकल बोर्ड की 
"फिट " या " अनफिट की अन्तिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर 
पर उम्मीदवार के लिए कोई के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं 
होगा । औषधि के प्रभाव को समा त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है 
कि उम्मीदवार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देखरेख में रझा जाये । 


। यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते 
या उससे अधिक समय की गर्भयप्ती पायी जाती है तो उसको अस्थायी 
रूप से सब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिये जब तक कि उसका 
प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड मेरिफल प्रैक्टिशनर से प्रारोग्यता का 
प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की सारीम्र के 6 हफ्ते बाद आरोग्य 
प्रमाण-पत्र के लिये उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिये । 


10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिये :- - 


( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से प्रमठा सुनाई पड़ता है या नहीं 

और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । यदि कोई 
कान फी खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा 
की जानी चाहिये । यदि सुनने की खराये का इनाज शल्य 
क्रिया प्रापरेशन या हियरिंग ए के इस्तेमाल से हो सके 
तो उम्मीदवार को इस प्राधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया 
जा सकता गणर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । 
चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिये इस संबंध 

में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है -- - 
( 1 ) एक कान में प्रकट अथवा यदि उञ्च किमी में बहरापन 

पूण बहरापन , दूसरा कान 30 डेसी श्रेल तक हो तो गैर 

सामान्य होगा । तकनीकी काम के लिये योग्य । 
( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन का यदि 1000 से 4000 तक की 

प्रत्यक्ष बोध, जिसमें श्रवण स्पीचफ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 
यंत्र (हियरिंग एड ) द्वारा उसीयेल तक हो सो तकनीकी 
कुछ सुधार संभव हो । तथा गैर-सकमीकी दोनों प्रकार 

के काम के लिए योग्य । 
( 3 ) सेंट्रल अथवा मार्जिनल ( 1 ) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में 

टाइप के टिमपेनिक टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र हो 
मेम्बरेन में छिन् । 

तो अस्थायी आधार पर अयोग्य । 
कान की शल्य चिकित्सा 
की स्थिति सुधारने से 
दोनों कानों में मार्जिनल 

या अन्य छिद्र वाले उम्मीद 
बारों को अस्थायी रूप में 
अयोग्य घोषित करके उम 
पर मीचे दिए गए नियम 
4 ( ii ) के अधीन विचार 

किया जा सकता है । 
( 2 ) दोनों कानों में मार्जिनल 

या एटिक छिद्र होने पर 
अयोग्य । 


( 3 ) दोनों कामों में सेंट्रल छिद्र 

होने पर अस्थायी रूप से 

अयोग्य । 
( 1 ) कान के एक अोर से दोनों ( 1 ) किसी एक कान से सामान्य 

अोर से मस्टायड कैविटी से रूप से एक अोर से 
सब नार्मल श्रयण । 

मस्टायड कैविटी से सुनाई 
देता हो , दूसरे कान में 
सब नार्मल श्रवण बाले 
फान मस्टायड फैविटी होने 
पर तकमीकी तथा गैर 
तकनीकी दोनों प्रकार के 

कामों के लिए योग्य । 
( 2) दोनों ओर से मस्टायल 

कैविटी तकनीकी काम के 
लिए अयोग्य, यदि किसी 
भी कान की श्रवणता 
श्रवण यंत्र लगा कर 
अथवा बिना लगाए मुधर 
कर 30 डेसीबल हो जाने 
पर गैर- तकनीकी कामों के 

लिए योग्य । 
( 5 ) बहते रहने वाला कान माप - तकनीकी तथा गैर-तकनीकी 

रेणन किया गया /बिना प्राप - दोनों प्रकार के कामों के लिए 
रेशन वाला । 

प्रस्थायी रूप में प्रयोग्य । 
( 6) नासापाट की हड्डी संबंधी ( 1 ) प्रत्येक मामले की परि 

विस्पिताओं ( बोनी डिफा - स्थिति के अनुसार निर्णय 
मिटी ) सहित अथवा उससे किया जाएगा । 
रहित नाक की जीर्ण 
प्रवाहम /एलजिक वणा । 

( 2 ) यदि लक्षणों महित नासपट 

अफसरण विद्यमान होने पर 

अस्थाई रूप से अयोग्य । 
( 7 ) टांसिल्स और/ अथवा स्वर ( 1 ) टासिल और/ मथया स्वर यंत्र 

यंत्र ( लेरिक्स ) की जीर्ण की जोर्ण प्रपाठक दशा योग्य । 
प्रदाहक वशा । 

( 2 ) यदि आवाज में प्रत्याधिक 

कर्कशता विद्यमान हो तो 

अस्थायी रूप मे अयोग्य । । 
( 8 ) कान, माक, गले ( ई० एन० ( 1 ) हम्का ट्यूमर - - प्रस्थाई रूप 

टी० ) के हल्के अथवा अपने से अयोग्य । 

स्थान पर तुर्दभट्यूमर । 
( 9 ) आस्टोकिलरोसिस ( 2) दुर्मभ ट्यूमर ---अयोग्य । 

श्रवण यंत्र की सहायता से या 
आपरेशन के बाद श्रवणता 
30 डेसीवेल के अन्दर होने पर 
योग्य । 


( 10 ) कान, नाक अथवा गले के ( 1 ) यदि काम काज में बाधक न 
जन्मजात दोष । 

हो तो योग्य । 


( 2 ) भारी मात्रा में हकलाहट हो 

तो भयोग्य । 
प्रस्थायी रूप से अयोग्य । 


( 11 ) नेजल पोली 


- . 


- 


- . -1 


2 D . 
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( ब ) उम्मीदवार बोलने में हकलाता हकलाती नहीं हो । 

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
( ग ) उसके दांत प्रग्छी हालत में है या नहीं, और अम्छी तरह 

महिकल परीक्षक के मार्गदशन के लिए निम्नलिखित सूचना दी गाती 
घबाने के लिए जरूरी होने पर नकली वांत लगे हैं या नहीं । 
( अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा ) 

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड 
. ( घ ) उसकी छाती की बनावट अग्छी है या नहीं और छाती काफी में संबंधित उम्मीदवार की प्राय और सेवा काल ( यदि हो ) के लिए 

फैलती है या नही मया उसका दिन या फेफड़े ठीक है या उचित गुंजाइश रखनी चाहिए । 
नहीं । 

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं 
( 1 ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 

ममता जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( च ) उसे रपचार है या नहीं । 

( भपाईटिंग अथारिटी ) की यह समल्ली नही होगी कि उसे ऐसी कोई 

यीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( माडिसी इनफमिटी ) नहीं है जिससे यह 
( छ ) उमे हाईशासिल , बढ़ी हुई रिकोमिन, बेरिकाजशिरा ( मेन ) 

उम सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो । 
या बवासीर है या नहीं । 
( ज ) उसके अंगों , हाथों और पैरों की बनावट और बिकाम अच्छा 

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी 
है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भांति . स्वतंत्र रूप से 

उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक 
हिलती हैं या नहीं । 

मुम्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के 

उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेशन या अवाय 
( स ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नही । 

गियों को रोकना है । साय ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न 
( अ ) कोई जन्मजात मुरचना या दोष है या नहीं । 

केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को 
( ट ) उसमें किसी उन या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नही 

अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जब 

कि उसमें कोई ऐसा दोष हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में निरंतर 
जिनसे कमजोर गठन का पता लगे । 

कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो । 
( ट ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं । 

__ महिला उम्मीदयार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मति 
( ड ) उसे कोई संघारी ( कम्यूनिकेबल ) गेग है या नहीं । 

कल मोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 
____ 11. विल और फेफड़ों को किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने 

भारतीय रक्षा लेखा सेवा ( इंडियन उिफेंस अकाउंट्स सविस ) के उम्मीद 
के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा के शात न हो , उसी मामलों में यारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र मेवा ( फील्ड सबिम ) 
नेमी रूप से छाती की एक्स -रे परीक्षा की जानी चाहिए । 

करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोई को इस बारे 

में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र 
सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहा 

मेया ( फील्ड सर्विस ) के योग्य है या नहीं । 
कहीं सम्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा 

डायटरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 
अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल 
के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर 

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
मानसिक त्रुटि अथवा विपथन ( ऐबरेशन ) से पीड़ित होने का सन्देह 

के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके प्रस्थीकार 
होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किमो मनोविकार विज्ञानी /मनोविज्ञानी 

किए जाने के प्राधार उम्मीदवार को बताए जा सकते है किन्तु डाक्टरी 
से परामर्श कर सकता है । 

याई ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता । 
जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपन्न में प्रथश्य ही नोट किया जाए । 

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी मोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी 
मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार में सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी 
अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं । चिकिस्मा ( प्रौषध या शस्य ) दाग दूर हो सकती है यहाँ डाक्टरी बोर्ड 

द्वारा इस प्राशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियत्ति प्राधि 
_____ 12. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार कारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सचिस किए जाने 
को भारत मरकार द्वारा निर्धारिल विधि के अनुसार ह . 50/- का अपील में कोई प्रापत्ति नहीं है और जब वह खगबी दूर हो जाए तो हमरे 
शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस खाक्टर बाई के मामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाएंगे । संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है । 
शेष दूसरों के मामलों में यह जब्त कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार 

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर प्रयोग्य करार दिया जाए 
चाहे तो अपने पारोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण-पत्र 

सो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छठ महीने से 
संलग्न कर सकते हैं । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा 

कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित प्रवधि के बाद जब दुबार। परीक्षा की 
भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी चाहिए अन्यथा 

तो ऐमें उम्मीदवार को और प्रागे की अवधि के लिए अस्थायी मोर 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विचार नहीं होगा । 

पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध 
अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूमरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई 

में प्रथया व इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से 
बिरुली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों को ही वेना पड़ेगा । 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में को जाने वाली यात्राओं के लिए दिया जाना चाहिए । 
कोई यात्रा भत्ता या वैनिक भसा नहीं दिया जाएगा । भपीलों के निर्धारित 

( क ) उम्मीदवार का कथन और घाषणा 
शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की 
जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए मंत्रीमंडल कार्मिक तथा 

प्रपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 

स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके साथ लगी हुई घोषणा ( डिक्लरेशन 
प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रावश्यक कार्यवाई की जाएगी । 
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पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित अनावनी 
की और उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 
1. अपना पूरा नाम लिखें 

( साफ प्रारों में ) 
2. अपनी आयु और जन्म स्थान बनाए --- -- -- 
2. (क ) क्या आप अनुसूचित जनजाति या गोरखा गढ़वाली , 

असमिया , नागालैड, जनजाति आदि में से किसी जाति 
से संबंधित है जिसका प्रोसत कद दूमरों से कम होता है 
" हां " या "नहीं " में उत्तर दीजिए । उसर " हां " में हो 

तो उस जाति का नाम मनाइए । 
3. ( क ) मया आपको कभी चेषक , रुक -रुक कर होने वाला या 

कोई दूसरा बुखार, ग्रंथिया (ग्लंड्स ) का बढ़ाना या इनमें 
पीप पड़ना, थूक में खून प्राना , दमा , दिल की बीमारी , 
फेफड़े की बीमारी, मुर्छा के दौरे, रू मेटिज्म , एपेंडिसाइटिस 

शुमा है, 
( ब ) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्धटना जिसके कारण शैय्या 

पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या 

मजिकल इलाज किया गया हो , हुई है ? 
4. आपको चेचक का टीका प्राखिरी बार कब लगा था ? 
5. क्या आपको अधिक काम किसी दूसरे कारण से किसी किस्म 

को अधीरता ( नर्थमनेस ) हुई ? 
6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :--- 
यवि पिता जीविन मृत्यु के समय प्रापके कितने प्रापके कितने 
हो तो उस की पिता की आयु भाई जीयित है, भाइयों की मृत्यु 
प्रायु और स्वास्थ्य और मृत्यु का उनकी प्रायु और हो की है, 
की अवस्था कारण 

स्वास्थ्य की उनकी प्रायु और 

अवस्था मृत्यु का कारण 
- - - - - -- 


नोट : - - उपर्युमत कधन की मथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा । 

जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने 
फा जोखिम लेगा और यदि यह नियुक्त हो भी जाये तो वाक्य 
निवृत्ति भत्ता ( सुपरएनएशन अलाउंस ) या उपदान ( ग्रेभुटी ) 

के सभी घावों से हाथ धो बैठेगा । 
( ख ) - - --- - - - -- - - - - - ---- ( उम्मीदवार का नाम ) की शारीरिक 
परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 

1. सामान्य विकाम----- ------ अच्छा - - ------ ---बीच का ---------- ; 
कम - -- ......... .. -कम पोषण : पतला - ------- ...- - - मौसत - - -.............. . 
मोटा - - - - - - - - - कम ( जूते उतारकर ) - - - - - - - - वजन----- - - - --- 
प्रत्येत्तम वजन - - - - - - - - --- कव था ? - - - - - -- -- - - - वजन में कोई 
हाल ही में हुमा परिवर्तन--- - - - --- ---------- ------ 
तापमान -- - - - - - - -- - -- -- - -- -- - -- .. . 
छाती का घेर -. .. -.... 

( 1 ) पूरा सांस खींचने पर-..... ..... 
( 2 ) पूरा सांस निकालने पर ------ - -- 
2. स्वचा - - - कोई जाहिरा नीमारी 
3. नेन :- - 
( 1 ) कोई बीमारी-- ------- --- 
( 2) रतौंधी -- 
( 3 ) कलर विजन का दोष - - - - - - - - 
( 4 ) दृष्टि क्षेत्र ( फीरु आफ विजन )-----..... . 
( 5 ) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्टीयो ) - -----...... 
( 6 ) फंड्स की जांच - - - - - 
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तृष्टि की तीक्ष्णता 


चश्मे के बिना 


घरमे से 


चश्मे की पावर 
गोल , सीली- मिसस 

- -- . --- -- . - - 


दूर की नजर 


यवि माता जीवित मृत्यु के समय 
हो तो उसकी आयु माता को प्राय 
और स्वास्थ्य की और मन्यू का 
अवस्था 

कारण 


आपकी कितनी 
बहनें जीवित हैं 
उनकी प्रायु और 
स्वास्थ्य की 
अवस्या 


आपकी कितनी 
यहिनों की मृत्यु 
हो चुकी है । 
मृत्यु के समय 
उनकी प्रायु और 
मृत्यु का कारण 


पास की नजर 


दा० ने० 
बा० ने . 
पा० ने 
बा० मे० 
वा० ने० 
मा० ने 


हाईपरमेदापिया 
( व्यक्त ) 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


। 


- - 


- 


- 


- - -- - - 


- 


- 


- 


7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने प्रापकी परीक्षा की है ? 
8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हां में हो तो मताइए किम सेवा 

किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? 
9 परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी मौन था ? 
10. कब और कहां मेसिकाल हुआ ? 
11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया 

गया हो अथवा आपको मालूम हो - - - - -- ------ - - - - - -- --- 
में घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिये । 
गये सभी जमाब सहीं और ठीक हैं । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर - ----- - --- 
मेरे सामने हस्ताक्षर किये------ - --- 
बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर...-- -- -- 


4. कान : निरीक्षण----- ------------ - --- ------- - सुनना -- - ---- ---- 

दायां कान -------------- - - ------- - बोया कान ---------...-. 
5. ग्रथियों - - - - - - ---- - - - -- - - - थाइराइड - ---- - - - 
6. दांतों की हालत ------ --- 
7. श्वसन तंत्र ( रेसपरेटरी सिस्टम ) : -- क्या शारीरिक परीक्षा करने 

पर सांम के अंगों में किसी असमानता का पता लगा है ? यदि 

पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें । 
8. परिसंचरण तंत्र ( सक्युलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हृदय : कोई प्रांगिक गति ( आर्गेनिक लीजन ) - -... . 

गति ( रेट ) : 
बड़े होने पर 
25 बार कुवाये जाने के बाद ----- - - - 
फूदाये जाने के 2 मिनट बाद - - -- - - -- 


[ भाग 1 - - बण्ड 1 ] 
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(iii ) क्या उम्मीषवार क्षेत्र मेया ( फीरूप सर्विस ) के लिये योग्य 


( ख ) म्लड प्रेमर ----. - .-.-.- - -- मिस्टासिक.---- ---- - - - 

डायस्टामिक 


0. उदर ( पेट ) घर - - ----- 

- --- -- - - म्पर्श मिहायात 
हानिया 
( क ) दबाकर मालूम पहना जिगर------- ------ 

तिल्ली ---...... ...... -----... गुद-- - - --- -- - -- --- - - 

ट्युमर, ---.-.... 
( या ) रसता 

भगवर 


टि : .- बाएं को अपना जाम परिणाम निम्नलिखिम मों में से किमी एक 

वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये । 
( 1 ) योग्य (फिट ) 
( : ) अयोग्य ( अनफिट ) जिमका कारण . . . 


( 3) अस्थाई रूप से अयोग्य, जिसका कारण . . . . . 


10 तांत्रिक तंत्र ( मर्व सिस्टम ) तान्त्रिक मानसिक अशक्तता का 

मकस - - - - - - 


म्थान 


तारीत . . . . . . . . . . । । । । । . 


मदस्य 


11. चाल तंत्र ( लोकोमीटर मिस्टम ) 

की अममानता - - ---- - - 
12. अनन सूत्र तंत्र ( जेनिटो यूरीनरी 

गरिकामीस आदि का कोई संकेत । 


सिस्टम )--- हाइड्रोमीम 


मुन्न परीक्षा-- - 
( क ) कैमा दिखाई पड़ता है ? 
( ख ) अपेक्षित गमन्च ( स्पेसिफिक ग्रेविटी ) 
( ग ) एल्वुमेन 
( च ) शक्कर 
( स ) फास्ट 
( च ) कोशिकायें ( सैल्स ) 
13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट । 

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह 
हम सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता 


नोट : - - महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया आता है कि वह 

12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी 
है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये , 
देखें विनियम । 


परिशिष्ट IV 
वस्तु पूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में उम्मीदवारों को सिविल सेवा ( प्रारम्भिक ) 
परीक्षा, 1981 की सूचना 
क . वस्तुपूरक परीक्षण : 

प्रारम्भिक परीक्षा में “वस्तुपरक प्रकार " के प्रश्न पूछे जाएगे । इस 
प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे । 
प्रत्येक प्रश्न (जिमको प्रागे प्रश्नांक कहा जाएगा ) के लिए सम्भाव्य 
उनर (जिसको भागे प्रत्युत्तर कहा जाएगा ) दिए जाते हैं । उम्मीदवार 
को उन में से प्रत्येक के लिए एक उत्तर चुन लेना है । 

इम विवरणिका का उद्देश्य उम्मीदवारों को इस परीक्षा के बारे में 
कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित 
न होने के कारण उनको कोई हानि न हो । 
ख . परीक्षण का स्वरूपः 

प्रश्न पन्न "परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होगा । इस पुस्तिका में 
क्रम संख्या 1, 2 , 3, • • • • • के क्रम से प्रश्नांश होंगे । पुस्तिका में हर 
प्रश्नांश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होगा । हर प्रश्नांश के नीचे a , b , c . 
क्रम में सम्भावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । उम्मीदवार को प्रत्पेक प्रएम 
के लिए एक सही प्रत्युत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युलर सही है या 
उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर मा चुनाव करना होगा । ( अन्त में दिए गए 
नमूने के प्रश्नांश देख लें ) । किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नाश के लिए 
उसको एक ही प्रत्युसर का चुनाव करना होगा । यदि एक से अधिक 
उत्तर चुन लिया जाए तो उनका उत्तर गलन माना जाएगा । 
ग. उत्तर देने की विधिः 

उम्मीदवार को परीक्षा भवन में अलग उत्तर पत्रक जिसका नमूना प्रवेश 
प्रमाण -पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा जाएगा/दिया जाएग । चाहे 
उम्मीदयार हिन्दी में छपे प्रश्नों के उत्तर में या अग्रेजी में छपे प्रश्नाशों के , 
जनको उमी उत्तर पत्रक में अपने उत्तर अंकित करने होगे । जो उत्तर 
परीक्षण- पुस्तिका या उत्तर पत्रक से भिन्न प्रौर किमी कागज में अंकित हों , 
उनको जंचवाया नहीं जाएगा । 

उत्तर पत्रफ में , 1 मे 160 तक के प्रश्नांश चार भागों में छापे गए है । 
प्रत्येक प्रश्नांश में सामने a , b , c , d से अंकित प्रत्युत्तर छापे गए हैं । 
उम्मीदवार को परीक्षण पुस्तिका में एक प्रश्नांश पूरा पर लेने और यह 
निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युनरों में कौन- सा सही या श्रेष्ठ 
है, भुमे गए प्रत्युत्तर से सम्बन्धित अक्षर वाले वृत्त को पेंसिल की माली 
मिशानी से साफ -माफ पूग भर देना चाहिए ताकि उनके द्वारा चुने गए 
प्रत्युत्तर का पता चले । उदाहरण के लिए, अगर उसने किसी प्रश्नांश 
के लिए प्रत्युत्तर ( b ) को सही उत्तर के रूप में चुन लिया है तो उस 


15. (i ) उन सेवामों का उल्लेख करे जिनके लिये उम्मीदवार की 
परीक्षा की गई : --- 

( क ) भारतीय प्रशामनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा ; 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा , रेलवे सुरक्षा यम में प क के पद और 

दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिम सेवा । 
( ग ) केन्द्रीय सेवायें, ग्रुप क लथा ग्य । 


( ii ) क्या वह निम्नलिखित सेवामो में दक्षतापूर्वक और निरन्तर 
काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है ---- 

( क ) भारतीय प्रशामनिक मेवा और भारतीय विदेश सेवा । 
( ख ) भारतीय पु० से०, रेलये सुरक्षा बल नथा विरुली सथा अंडमान 

मौर निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा में ग्रुप " क " पद---- --- -- 
( कद, छाती का घेर , नगर, रंग दिखाई न देना और माल , 

खास सौर से देखें । ) 
( ग ) भारतीय रेलषे यातायात सेवा ( कद, छाती , नअर , रंग पिचाई 

न देना , खास तौर से देख ) । 
( प ) दूमरी केन्द्रीय सेवायें ग्रुप कस 
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प्रश्नांश के प्राग जिम भून में ( b ) छपा है, उस पर फाली निशानी परीक्षण पुस्तिका देंगे । अमे ही उसकी परीक्षण-पुस्तिका मिल जाए, वह 
बगानी चाहिए । उत्तर पनक में वृत्त पर काली निणानी लगाने के लिए सुरन्त देख लें कि उम पर पुस्तिका की मसपा लिखी हुई है अन्यथा उसे 
स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

अवश्य बदमका में । जब यह हो जाए तब उसको उत्तर पत्रंक के सम्बद्ध 

खाने में अपनी परीक्षण-पुस्तिका की क्रम संख्या लिखनी होगी । जब तक 
यह जारी है कि :---- 

पर्यवेक्षक /निरीक्षक पुस्तिका खोलने को न कहें तब तक वह उसे न खोले । 
( 1 ) उम्मीदवार प्रश्नाशों का उत्त लिखने के लिए, फेवल एच० बी० 
पेन्मिन ( पैसिलें ) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें । 

च कुछ उपयोगी संकेत : 
( 2 ) अगर उम्मीदवार ने गलत निशान लगाया है तो उसे पूग 

यपि इस परीक्षाण का उद्देश्य गति की अपेक्षा शुद्धता को जांचना 
मिटाकर फिर से मही उत्तर का निशान लगाना चाहिए । इमफे 

है, फिर भी यह जरुरी है कि उम्मीवधार अपने समय का , दाना से 

उपयोग करें । ममुलन के साथ वे जिसमी जल्दी आगे बढ़ सकसे है , वो , 
लिए वह अपने साथ एक रबड़ भी लाए । 

पर लापरवाही न हो । थे उनको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़े , 
( 3) उम्मीदवार को उत्तर पवक का उपयोग इस प्रकार नहीं करना उन पर समय व्यर्थ न करें । दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़े और उन कठिन 

चाहिए जिससे वह खराब हो जाए या उममें मोर व मलविट प्रश्नों पर बाद में विचार करें । 
प्रावि पड़ जाए । 

सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे । सभी प्रश्नों के उत्तर दें । उम्मीदवार 
घ . कुछ महत्वपर्ण नियम : 

द्वारा अंकित सही प्रत्युनरों को संख्या के प्राधार पर हो उसको अंक दिए 
____ 1. उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय 

जाएंगे । गला उनरों के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे । 
से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना छ. परीक्षण का समापन : 
स्थान ग्रहण करना होगा । अगर वह देर से पहुंच जाए तो सम्भव है कि 

असे ही पर्यवेक्षक लिखना बन्द करने को कहें, उम्मीदवार लिखना बंद 
क्रिया -विधि सम्बन्धी कुछ अनुदेश सुनने का उसे अवमर न मिले । 

कर दें तब वे अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक उनसे 
2. परीक्षण शुरू होने 30 मिनट बाद किमी को परीक्षण में प्रवेश गभी आवश्यक मामग्री न ले जाएं और उनको "हाल " छोड़ने की अनुमति 
नहीं दिया जाएगा । 

न वें । उनको परीक्षण-पुस्तिका, उत्तर पत्रक और फच्च काम का फागण 
3 परीक्षा शुरू होने के बाद इंळ घंटे तक किसी भी उम्मीदवार को 

परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 
परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

नमूने के प्रश्मांग ( प्रश्न ) 
4. परीक्षा समाप्त होने के बाद, उम्मीदवार को चाहिए कि वह परी 
भण पुस्तिफा और उत्तर पन्नक पर्यवेक्षक को सौंप दे । उम्मीदवार को 

( नोट: - * सही सर्वोत्तम उत्तर -~-विकल्प को निर्दिष्ट करता है ) 
परीक्षण पुस्तिका परीक्षा-भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 

1. सामान्य अध्ययन 
इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा दण्ड दिया जाएगा । 

बहुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा कान से निम्नलिखित 
5. आपको उत्तर पन्नक पर फुछ विवरण परीक्षा भवन में भरना होगा । 

में में किस कारण से रक्त स्त्राव होता है ? 
प्रापको कुछ विवरण उत्तर पत्रक पर कूटबद्ध भी करने होगें । इसके बारे में 
आपके माम अनुदेश प्रवेश प्रमाण -पत्र के माथ भेजे जाएंगें । 

( a ) रक्त का दाब वायुमंडल के दाम से कम होता है 
____ . उम्मीदवार को चाहिए कि वह परीक्षण-पुस्तिका में दिए गए 

* ( b ) रस का दाब वायुमंडल के वाब से अधिक होता है । 
मभी अनुदेश सावधानी से पते । इमलिए सम्भव है कि इन मनुदेशों का 

( c ) रक्त वाहिकाओं की अन्दमनी नथा बाहरी शिरामों पर दाब 
मावधानी से पालन न करने से उसके नम्बर कम हो जाए । भगर उत्तर 

समान होता है । 
पन्नक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है , सो उस पएनाश के लिए उसको नम्बर 

( d ) रक्त का दाब वायुमंडल के दाम के अनुरुप घटता बढ़ता 
नहीं मिलेगा । पर्यवेक्षक के दिए गए अनुदेशों का विधिवत पालन करना 
चाहिए । जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को प्रारम्भ 
या समाप्त करने को कह दें तो उनके अनुयशों का उसे तत्काल पालन 2. ( कृषि ) : 
करना चाहिए । 

अरहर में , फलों का झड़ना निम्नलिखित में किसी एक उपाय से 
7. उम्मीदवार को अपने साथ अपना प्रवेश प्रमाण-पत्र , एफ एच०बी० कम किया जा सकता है । 
पेंसिल , एक रबड़, एक पेंसिल शार्पनर और नीली या काली स्याही 

* ( a ) वृद्धि नियंसक द्वारा छिड़काय 
वाली कालम भी लानी होगी । उम्मीदवार को सलाह दी आती है कि वह 

( b ) दूर दूर पौधे लगाना 
अपने साथ क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड भी लाएं जिस पर कुछ भी नहीं लिखा 
होना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई कच्चा कागज या पेंसिल का टुका , 

( c ) सही ऋतु में पौधे लगाना 
पैमाना या आरेखण उपकरण नहीं लाने है क्योंकि उनकी जगरन 

( d ) थोडे थोड़े फासलें पर पौधे लगाना 
नहीं होगी । मांगे जाने पर कपचे काम के लिए अलग कागज दिये 
जाएंगे । कम्चा काम शुरू करने के पहले उसको उस पर परीक्षा का 3. (रसायन विज्ञान ) : 
का नाम , अपना रोल नवम्बर, और परीक्षण तारीख लिखना पाहिए 

___ H VO. का एनहाड्राइड निम्नलिखित में से क्या होता 
और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के साथ 
पर्यवेक्षक को वापस देना चाहिए । 

( a ) vos 
म. विशेष प्रमुरेशः 

( b ) Vos 
अब उम्मीदवार परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ पाते हैं तब 

( c ) V , 
निरीक्षक से उसको उत्तर पत्रक मिलेगा । उत्तर पत्र.फ पर प्रमेक्षित सूचमा 
यह अपनी कलम से भर वे । यह काम पूरा होने के माद निरीक्षक उसको ( d ) VO 


ना 
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+ ( अर्थशास्त्र ) 


श्रम फा एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से फिस स्थिति में 
होता है ? 
* (a ) सीमान्त राजस्थ उत्पाद से मजदूरी कम हो । 
( b ) मजदूरी तथा सीमान्त राजस्व उत्पादन दोनों बराबर हों । 
( c ) मजदूरी सीमान्त राजस्थ उत्पाद से अधिक हो । 
( d ) मजदूरी सीमान्त मौतिक उत्पाद के बराबर हो । 


5. ( अयुत् इंजीनियरी ) 

एक समाक्ष रेखा को अपेक्षित परावयुताफ 9 के पैरायपुत से सम्पू 
रित किया गया है । यदि C मुक्त अन्तराल में संचरण वेग वर्णता 
है तो लाइन में संचरण का वेग क्या होगा ? 

( a ) 30 
(b ) C 
* (c ) C/ 3 
( d ) C/ 9 


12 


6. ( भू-मिलान ) 
वेसाल्ट में प्लेजिमोक्लेस क्या होता है ? 
( a ) भालिगोमलेसेज 
* ( b ) लैबोहोरोइट 
( 0 ) एल्बाइट 
( d ) एमापाईट 


10. ( भूगोल ) 

बर्मा के दक्षिण भाग की अत्यधिक समसि का कारण निम्नलिखित 
में से क्या है ? 

( a ) यहाँ पर खनिज साधनों का विपुल भण्डार है । 
* ( b ) वर्मा की अधिकांश नदियों का डेल्टाई भाग है । 
( c ) यहाँ श्रेष्ठ वन संपवा है । 

( d ) वेश के प्रधिकोश तेल क्षेत्र इसी भाग में है । 
11. भारतीय इतिहास 
ब्राह्मणवाद के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है ? 
( a ) बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राह्मणवाव के प्रमुयायियों 

की संख्या बहुत अधिक थी । 
( b ) ब्राह्मणवाद बहुत अधिक कर्मकांड भीर प्रारंभर से पूर्ण धर्म था । 
* ( c ) ब्राह्मणवाद के मभ्युदय के साथ , बसि सम्बन्धी यश कम 

का महत्व कम हो गया । 
( d ) व्यक्ति के जीवन-विकास की विभिन्न दशानों को प्रकट करने 

के लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे । 
12. ( पर्शन ) 

निम्नलिखित में से निरीश्वरयाषी वर्णन समूह कौन- सा है ? 
( a ) बौर, न्याय, चार्वाक , मीमांसा 
( b ) म्याय , वैशेशिफ , अन और बौद्ध, चार्वाक 
(c ) प्रदेत, वेदारा, साम्य , चार्वाक योग 
* ( d ) बौद्ध , सांख्य , मीमांसा, पाकि 
13. ( राजनीति विज्ञान ) 

वृत्तिगत प्रतिनिधान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है ? 
* ( a ) व्यवसाय के आधार पर विधानमण्डल में प्रतिनिधियों का 

निर्वाचन । 
( b ) किसी समूह या किमी व्यावसायिक समुदाय के पक्ष का समर्थन । 
( c ) किसी रोजगार संबंधी संगटन में प्रतिनिधियों का चुनाव । 

( d ) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 
14. ( मनोविज्ञान ) 

सक्ष्य को प्राप्ति निम्नलिखित में से किस को निर्देशिस पारती है ? 
( a ) लक्ष्य संबंधी माश्यकता में वृद्धि 
* ( b ) भाकात्मक अवस्था में न्यूनता 
( c ) व्यावहारिक अधिगम 
( d ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 


7. गणित 

मूल विन्दु से गुजरने वाला प्रौर - = - समीकरण 
को संगत रखने वाला पक्र -परिवार निम्नलिखित में से किस से निविष्ट 


( a ) y - ax -+ b 
( b ) y = ax 
( c ) y = aex + be - - : 
* ( d ) ymackra 


8. ( भौतिकी ) 

एक आदर्श मा इंजन 400° K और 300° K सापत्रम के मध्य 
कार्य करता है । इसकी ममता निम्नलिखित में से क्या होगी ? 

( a ) 3/ 4 
* ( b ) ( 4-3 )/ 4 
( c ) 4/ ( ३ + 4 ) 
( d ) 3/( 3 + 4 ) 


9. ( सॉस्पिको ) 

यदि विपद विचर का माध्य 5 है तो इसका प्रसरण निम्नलिखित 
में से क्या होगा ? 

( a ) 4 
* ( b ) 3 
( c ) cc 

( d ) - 
1090 GI /81 - 10 


15. ( समाजशास्त्र ) 

भारत में पंचायती राज संस्थानों को निम्न में से कौन-सी है ? 
* ( a ) ग्राम सरकार में महिलामों तथा कमजोर वर्गों को प्रौपचारिक 

प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । 
( b ) छुपाछूत कम हुई है । 
( c ) कंचित वर्गों के लोगों को भूस्वामित्व का लाभ मिला है । 

( d ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ है । 
टिप्पणी: - - उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्त नमूने 

के प्रश्नांश ( प्रश्न ) केवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं और 
यह जरूरी नहीं है कि ये इस परीक्षा की पाठ्यचर्या के अनुसार हों 

बी० पी . मिश्र, निदेशक 
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NI NISTRY OF TIOME AFFAIRS 

2 . A Candidate admitied to the main examination may 
(Department of Persojnel and Administrative Reforms) 

compete in respect of any one or more of the services / posts 

mentioned above . Ho should clearly indicato in his applica 
NOTIFICATION 

lion the services / posts for whigh he wishes to be considered 

in the order of perforonce . 
New Delhi, the 18th December , 1981 

A candidato competing for the 1AS / IPS shall be required 
RULES 

to indicate in his /her application for the main examination , 
No. 13018 /4 / 81-AIS (I). - The Ruleg for a competitive exa 

his /her order of prelerence for the Statc / Joint cadres to which 
mination — Civil Services Examination -- to be held by the 

he / she would like to be considered for appointment in caso 
Union Public Service Commission in 1982 for the purpose 

he / sho is selected for LAS / IPS , 
of filling vacancies in the following Services / posts are , with 
the concurrence of the Ministries concerned and the Compt 

No request for alteration in the preferences indicated by a 
soller and Auditor Gencral of India in respect of the Indian 

candidate in respect of services for which he / she is competing 
Audit and Accounts Service , published for general informa 

or in respect of State / Joint cadres for which he / she would 
tion : 

like to be considered for allotment, would be considered un 

less the request for such alteration is received in the office of 
(i) The Indian Administrative Service . 

the Union Public Service Commission within 30 days of the 

date of publication of the results of the written part of tho 
( il) The Indian Foreign Service. 

main cxamination in the Employment Nowa . No communi 
( iii) The Indian Police Service . 

cation either from the commission or from tho Government 

of India would be sent to the candidatos asking them to 
( iv ) The Indian P and T Accounts and Finance Service , indicate their revised preferences, if any for the various 
Group A 

services or State Joint Cadres after they have submitted their 
(v) The Indian Audit and Accounts Service, Group A . 

applications. 
(vi) The Indian Customs and Central Excise Service, Provided that where a requcst is made after the expiry of 
Group A . 

the period aforesaid but before the finalisation of allocation 
(vii ) The Indian Defence Accounts Service , Group A . 

to services the Ministry of Home Affairs (Department of 

Personnel and Administrative Reforms) may if it is aatisfiel 
( viil) The Indian Incomo-Tax Service , Group A . 

that the candidate will be put to undue hardship if allocated 

to the servico for which he has lodicated his preference and 
(ix ) The Indian Ordnance Factorics Service, Group A in consultation with the Union Public Service Commission , 
(Assistant Manager -Non - technical). 

consider such request. 
( x ) The Indian Postal Service , Group A . 

3 . The number of vacancies to be filed on the results of 
(xi) The Indian Civil Accounts Service, Group A : 

the examination will be specified in the Notice fasued by the 

Commission . 
( xii) Indian Railway Traffic Service, Group A . 

Reservation will be made for candidates belonging to the 
(xiii) Indian Railway Accounts Service, Group A . 

Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of 

vacancies as may be fixed by the Government. 
(xiv ) Indian Railway Personnel Service , Group A . 

Scheduled Castes / Tribes mean any of the Caates / Tribes 
(xv) Posts of Assistant Security Officer, Group A in 

mentioned in the Constitution ( Scheduled Castes ) Order, 1950 ; 
Railway Protection Force . 

the Constitution ( Scheduled Tribes ) Order , 1950. Tho Coosti 

lution (Scheduled Castes ) (Union Territories ) Order, 1951 ; 
( xvi ) The Military Land and Cantonments Service, Group The Constitution (Scheduled Tribes) (Unlon Territories ) Order, 

1951 ; ag amended by the Scheduled Castos and Scheduled 
(xvil) Cential Information Service, Group A , (Grade I ). 

Tribes Lista (Modification ) Order , 1956 , the Bombay Reorga 

ganisation Act , 1960, the Punjab Rcorganisation Act, 1966 , 
(xviij) The Central Secretariat Servico, Group B (Section 

the State of Himachal Pradesh Act. 1970 and the North Eas 
Officers Grade). 

tern Areas (Reorganisation ) Act, 1971 , and the Scheduled 

Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 , 
(xix ) The Railway Board Secretariat Service , Group B thc Constitution (Jammu and Kashmlr ) Scheduled Caste . 
(Section Offer s Grade ). 

Order , 1956 , the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) 

Scheduled Tribes Order, 1939 , as amended by the Scheduled 
( x ) The Indian Foreign Service, Group B (Section Officer s Castes and Scheduled Tribos Orders (Amendment) Act, 1976 . 
Grade). 

the Constitution Dadra and Nagar Haveli ) Scheduled Caste , 

Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveld 
( xxi) The Armed Forces Headquarters Civil Service. Group Scheduled Tribey Order, 1962, the Constitution (Pondicherry ) 
B (Assistant Civilian Staff Oncer s Grade ). 

Scheduled Casteg Order, 1964 , the Constitution ( Scheduled 
(xxii ) The Customs Appraisers , Service, Group B . 

Trihas ) (Uitar Pradesh ) Order. 1967. the Constituiion (Goa . 

Daman and Diu ) Scheduled Castes Order, 1968, the Consti 
(xxiii) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil 

tution (Goa , Daman and Diu ) Scheduled Tribes Order, 1968 
Service , Group B . 

the Constitution (Nagaland ) Scheduled Tribes Order . 1970 and 

the Constitution ( Sikkim ) Scheduled Casto Orders, 1978 and 
(xxiv ) The Pondicherry Civil Service, Group B . 

the Constitution (Sikkim ) Scheduled Tribes Orders, 1978 . 
(XXV ) The Goa, Daman and Diu Civil Service , Group B . 4 . Every candidate appearing at the examination , who is 
(xxvi) The Delbi and Andaman and Nicobar Islands Police, 

otherwise eligible , shall be permitted three attempts at tho 

examination , Irrespective of the number of attempts he has 
Service group B . 

already availed of at the J. A . S . etc . Examination bold in 

previous years. The restriction shall be effective from the 
(xxvii) The Pondicherry Police Service, Group B . 

Civil Services Examination held in 1979 . Any attempts made 

at the Civil Services (Preliminary ) Examinations held in 1979 , 
(xxviii ) The Goa , Daman and Diu Police Service, Group 1980 and 1981 will count os attempts for this purposo ; 
1. The examination will be conducted by the Union Public 

Provided that this restriction on the number of attempts 

will not apply in the case of Scheduled Castog and Schedulod 
Service Commission in the manner prescribed in Appendix 
I to thesc Rules . 

Tribes candidates who are otherwise eligible . 
The dates on which and the places at which the Prelimi. 

NOTES : 
nary and Main examinations will be held shall be fixed by 

1. An attempt at a Preliminary Examination shall be 
the Commissio : 1. 

deemed to be an attempt at the Examination . 


A . 
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2 . If a candidato ac ually appears in any one paper in 

tho Pieliminry Examination ho ghall be deemed to 

have made an attempt at the examination . 
3 . Notwithstanding the disqualification /cancellation of 

candidature, the fact of appearance of the candidato 
at tho Examination will count as an attempt. 


5 . ( 1) For the Indian Administrative Service and the Indian 

Police Service a candidate must be a citizen of 
India . 


who is a repatriato of Indian origin from Zambia , 

Malawi, Zairo and Ethiopia ; 
(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs 

to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is 
alao a bona fide repatriate of Indian origin and has 
migrated from Kenya , Uganda and the United Repu 
blic of Tanazania (formerly Tanganyika and Zanzi. 
bar) or is a repatriate of India origin from Zambia , 

Malawi, Zaire and Ethiopia ; 
( viii ) up to a maximum of thrco ycars if a candidate is a 

bopa fide repatriate of Indian origin from Burma and 

has migrated to India on or after 1st June, 1963 : 
( ix ) up to a maximum of eigbt years if a candidate belongs 

to a Schoduled Castę or a Scheduled Tribe and is 
also e bona fide repatriate of Indian origin from 
Burma and has migrated 10 Indla on or after 1st 
Juno, 1963 ; 


(2 ) For other Services , a candidate must be eithermo 
(a) a citizen of India , or 
(b ) a subject of Nepal, or 
(c) a subject of Bhutan , or 
( d ) a Tibetan refugee who came over to India , before 

the 1st January , 1962 with the intention of permanent 

ly settling in India , or 
(c ) a person of Indian origin who was migrated from 

Pakistan, Burma, Sri Lanka , East African Countries 
of Kenya , Uganda, the United Republic of Tanzania , 
Zambia . Malawai, Zaire and Ethiopia and Vietnam 
with the intention of permanently settling in India : 


( x ) up to a maximum of three years in the case of Defenco 

Services Personnel, disabled in operations during 
hostilities with any foreiga country or in a distur 

bed arca and released as a consequence thereof ; 
(xi) up to a maximum of cight years in the case of Defence 

Services Personnel, disabled in operations during 
hostilities with any foreign country or in disturbed 
area, and released as a consequent thereof who 
belong to the Scheduled Caster or tho Scheduled 
Tribes ; 


Provided that a candidato belonging to categories (b ), (c ) 
(d ) and ( e) shall be a person in whose favour a certificate of 
oligibility has been issued by the Government of India : 


Provided further that candidates belonging to categories 
(b ), (c ) and ( d ) above will not be eligible for appointment to 
the Indian Foreign Service . 


A candidate in whoso cane a certificate of eligibility is ncccs 
sary may be admitted to the examination but the offer of 
appointment may be given only after the necessary cligibility 
cortificate bas been işsued to him by the Government of India . 


6 . ( a ) A candidate must have attained the age of 21 years 
and must not have attained the age of 28 years on the 1st 
August , 1982 i. c ., ho must have been born not earlier than 
2nd August, 1954 and not later than 18 August, 1961. 


(b ) The upper age limit prescribed above will be relax . 
uble : 


(xii ) up to a maximum of three years if a candidate is a 

bona fide repatriate of Indian origin (Indian passport 
holder from Vietnam 98 also a candidate holding 
emergency certificate issued to him by tho Iodian 
Embassy in Vietnam and who arrived in India from 

Vietnam and not ourlier than July , 1975) ; 
( xiii ) up to a maximum of eight years if a candidate belonge 

to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is 
also a bona fide repatriate of Indian origin ( Indlag 
passport holder ) am also a candidate holding cmer 
gency certificate issued to him by the Indian Embassy 
in Vietnam and who arrived in India from Vietnam 

not earlier than July, 1975 . 
( xiv ) up to a maximum of five years in case of ex -service 

men and Commission Oficers including ECOB / 
SSCOs who have rendered at least five years Military 
Service and have been released on complction of 
assignment (including those whose assignment is duo 
to be completed within six months) otherwise than 
by way of dismissal or discharge on account of mis 
conduct or ineficiency , or on account oť Physical 
disability attributable to Military Service or on in 

validmeat. 
( xv) up to a maximum of ten years in caso of ex-service 

men and Commission Officers including ECOs /SSCO : 
who have rendered at least five years Military Service 
and have been released on conipletion of assignment 
( including thosc whoso assignment is due to be com 
pleted within six months) otherwise than by way of 
dismissal or discharge on account of misconduct or 
incfficiency , or on account of Physical disability 
attributable to Military Service or on invalidnent ; 
who bolong to the Scheduled Cagtes or the Scheduled 
Tribes. 


(i) up to a maximum of five years if a candidato belongo 

to a Scheduled Casto or a Scheduled Tribe ; 


( ii ) up to a maximum of three years if a candidate is a 

bona fide displaced person from erstwhilo East 
Pakistan Now Bangla Desh ) and had migrated to 
India during the period between 1st January , 1964 
and 25th March , 1971 ; 


(iii) up to a maximum of cight years if a candidate belongs 

to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is 
also a bona fide displaced person from erstwhilo 
East Pakistan (Now Bangla Desh ) and bad migrated 
to India during the period between 1st January , 
1964 and 25th March , 1971 ; 


(iv ) up to a maximum of thice cars if a candidate is a 

bona fide repatriate or a prospective repatriate of 
Indian origin from Sri Lanka and has migrated to 
India on or after 1st November, 1964 or ls to mis 
rate to India , under the Indo -Ceylon Agreement of 
October , 1964 ; 


(V ) up to a maximum of eight years if a candidate belongs 

to a Scheduled Castę or a Scheduled Tribe and is 
also a bona fide renatriate or a prospective repatrin 
te of India origin from Sri Lanka and has migrated 
to India on or after 1st November, 1964 or is to 
migrate to India under the Indo -Ceylon Agreement 
of October, 1964 ; 


Save as provided above the uge limits prescribed can in po 
case be relaxed . 

The date of birth accepted by the Commission is that 
cntered in the Matriculation or Secondary School Leaving 
Certificate or in a certificate recogaised by an Indian Univer 
sity as equivalent to Matriculation or in an extract from a 
Register of Matriculates maintajned by a University , which 
extract must be certilied by the proper authority of the 
University or in the Higher Secondary or an equivalent exa 
mination certificate . Those certificates are required to be 
submitted only at the time of applying for the Civil Services 
(Main ) Examination . 

No other document relating o age like horoscopes, atlidavils , 
birth extracts from Municipal Corporation, 6crvice records 
and the like will be acceptod . 


( vi) up to a maximum of three years if a candidate is 

of Indian origin and hug migrated from Kenya , 
Uganda and the United Republic of Tanzania or 
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The expression Matriculation /Secondary Examination Cer 

( iii ) procurine impersonation by any person ; or 
tificate in this part of the instruction includes the alternative 

( iv ) submitting fabricated documents or documents 
Cerrificates mentioned above . 

which have been tampered with ; or 
Note 1 Candidates should note that only the dato of 

( v ) making statements which are incorrect or falst 
birth as recorded in the Matriculation / Secondary 

or suppressing material information ; or 
Examination Certificate or an equivalent Certi 
ficate on the date of submission of application 

( vi) resorting to any other irregulalr or improper 
will be accepted by the commission , and no sub 

means in connection with his candidature for , the 
sequent rexlost for its change will lte considered 

examination ; or 
or granted . 

(vii ) using unfair n eans during the exuninntion ; or 
Note 2 :- Candidates should also note that once a date of 
birth has been claimed by them and entered in 

(viii ) writing irrelevant matter, including obscene langu 
the records of the commission for the purpose 

Ege or pornographic matter , in the script ( s ) ; or 
of admission to an Examination, no change will 

(ix ) misbehaving in any other manner in tho examina 
be allowed subsequently of at any other Exami 
nation of the commission . 

tien hall ; or 

( x ) harassing or doing bodily harm to the staff om 
7 . A candidato must hold degree of any of the Universi 

ployed by the Commission for the conduct of their 
cies incorporated by an Act of the Central or State Legisla 

examinations; or 
tuse in India or other educational institution established by 
an Act of Parliament or declared to be deemed as a Univer 

( xi) attempting to commit or as the case may bo 
sity under Section 3 of the University Grants Commission 

abetting tho commission of all or any of tho acte 
Act, 1956 or possess as equivalent qualification . 

specified in the foregoing clauses; 
Note I. Candidates who have appeared at an eximioa 

may , in add {tion to iendering himself liable to criminal pro 
lion the passing of which would render them educationally sçcution . be liable 
qualificd for the Commission s exarnination but have not 

( a ) to be disqualified by the Commission from the 
heen informed of the result as also the candidates who Intend 

examination for which he is a candidate ; or 
to appear at such a qualifying examination will also be 
eligible for admission to the Preliminary Examination . 

(b ) to be debarred either permanently or for a speci 

fed perioda 
All candidates who aro declared qualified by the Commis 
bion for taking the Civil Services (Mal ) Examination will 

(1) ty "he Corimission , from any examination or 
be required to produco proof of passing the requisite exami 

selection held by them . 
nation along with their application for the Main Examina 
tion . 

(11) by the Central Government from any employ 

mont "inder them ; and 
Note II. - In exceptional cus¢g the Union Public Servico 
Commission may treat a candidato who has not any of the 

( c ) if he is already in service under Government to 
forcgoing qualifications , as a qualified candidate provided 

disciplinnry action under the appropriate rules . 
that he has passed examination conducted by othor 
institutions , the standard of which in the opinion of the 

Provided that no penalty under this rule shall be imposed 
Conimission justified his admission to the examination , 

excopt after 
Note III . Candidates possessing professional and techni 

(1) giving the candidate an opportunity of making 
cal qualifications which are recognised by Government as 

such representation in writing as he may wish to 
equivalent to professional and technical degree would also 

make in that behalf ; and 
be eligible for admission to tho examination . 

( il ) taking the presentation , if any, submitted by tho 
8 . A candidate who is appointed to Indian Administrative 

candidato , within the period allowed to him , into 

consideration 
Service and Indian Foreign Service on the results of an earlier 
examination , will not be eligiblo to compete at this exami 
nation , 

14 . Candidates who attain such minimum quallfying marks 

in the Preliminary Examination as may be fixed by the 
9 . Candidates must pay the fees prescribed in the Commis 

Commission at their discrction shall be admitted to the main 
sion s Notico . 

Examination ; and candidates who obtain such minimum 

qualifying marks in the Main Examination (writton ) os may 
10 . All candidates in Government service , whother in a 

be fixed by the Commission at their discretion shall be 
permanent of in temporary capacity or as work - chaiged 

RŲmmoned by them for an interview for a personality 
employees, other than casual or daily rated employees or 

test : 
those serving under Public Enterprises will be required to 
submit an undertaking that they have informed in writing 

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes 
their Head of Office / Department that they have applied for or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for 
tho Examination , Candidates should note that in case a com a personality test by the Commission by applying relaxod 
inunication is received from their employer by the Commis standards in the Preliminary Examination as well as main 
sion withholding permission to the candidates applying for / Fxamination (Writton ) if the Commission is of the opinion 
appearing at the exạmination , their application shall bo rejec that sufficient number of candidates from these communities 
ted / candidaturo shall be cancelled . 

are not likely to be summoned for interview for a perso 
11. The decision of the Commission as to the eligib lity 

nality test on the basis of the general standard in order to 
or otherwise of a candidate for admission to the examination 

fill up the vacancies reserved for them . 
shall be final . 

15 . After the interview , the candidates will be arranged 

by the Commission in the order of merits as disclosed by 
12 . No candidato will be admitted to the Preliminary / 

tho aggregate marks finally awarded to each candidato in 
Main Examination unless he holds a certificate of Admission 

the Main Examination (Written examination as well as in 
from the Commission , 

terview ) and in that order so many candidates as are found 

by the Commission to be qualified by the exainination shall 
13 . A candidate wbo is or has been declared by the Com 

be recommended for appointment up to the number of 
mission to be guilty of 

unreserved vacancies docided to be filled on the results of 

tho examination : 
(1) obtaining support for his andidotuie by any means 
ог 

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castea 

or the Scheduled Trbes may , to the extent the number of 
( il) impresonating ; or 

vacancies reserved for the Scheduuled Castos and the 
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Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general 
standard be recommended by the Commission by a relaxod 
standaid to make up the deficiency in the reserved quota , 
subject to the fitness of these candidates for appointment to 
the Service ; irrespective of their ranks in the order of 
mcrit at the examination. 


(6 ) who , having a spouse living has untered into or 

contracted il marriage with any person shall be 

cligible for appointment to Service : 
Provided that the Central Government may, if satisfied 
1hat such marriage is permissible under the personal law 
applicable to sucii person and ibe other party to the marriage 
and triere are other ground s PT 97 Bring event any pass 
1100) thic Okinton ol thy rule . 


16 . The form and manner of communication of the result 
of tte examination to individual candidates , shall be decided 
by the Commission in their discretion and the Commission 
will not enter into correspondence with them regarding the 
result . 


21. Candidates are informed that some knowledge of 
Hindi piior to entry into service would be of advantage in 
passing departinental examinations which candidates have to 
huke after entry into servico . 


17 . Due consideration will be given at the time of making 
appointments on the results of the examination to the pre 
fercnues expressed by a candidate for Various Services at the 
time of his application . The appointment to various Services 
will also be governed by the Rules rcgulations in force 
as applicable to the respective Services at the time of ap 
pointment : 


22 . Bricf particulars relating to tho Services posts to which 
recruitmunt is being made through this examination ure Liven 
in Appendix II. 


Provided that a candidate who is appointed to a Service 
in JAS Or IFS on the results of an earlier examination , will 
not be considered for appointment to any other Service on 
the results of the examination ; 


APPENDIX I 

Section I 
Plan of Examination 


Provided further that candidate who is appointed to a 
Servico mentioned in col. (ii ) below on thc regults of an 
earlier examination will be considered only for appointment 
in Services mentioned against that Service in col. ( lil ) below 
on the results of this examination . 


The competitive examination comprises 
stages : 


two successive 


(i) Civil Services Preliminary Examination (Objective 

Type) for the selection of candidates for Main Exa . 
mination , and 


Si, Sorvice to which appointed Services for which eligible 
No. 

to compete 


(il) Civil Services Main Examination (written and Inter 

view ) for the selection of candidates for the vari: 
ous Services and posts . 


( iii) 


1. Indian Police Service IAS, IFS and Central Ser 

vices Group A . 
2. Central Services Group A JAS, IFS and IPS 
3 . Central Services Group B IAS, IFS , IPS and Central 

( including Civil and Police Sorvices , Group A . 
Services in Union Terri 
tories). 


2 . The Preliminary Examination will consist of two papers 
of Objective typo (multiple choico questions ) and carry a 
maximum of 450 marks in the subjects set out in sub 
section ( A ) of Section II. This examination is meant to 
serve as a screening test only ; the marks obtained in tho 
Preliminary Examination by the candidates who are declared 
Grulified for admission to the Main Examination will not be 
counted for determining their final order of merit. The num 
ber of candidates to bo admtited to the Main Examination 
will be about twelve to thirteen times the total approximate 
number of vacancies to be filled in the year in the various 
Servicos and posts. Only those candidates who are declared 
by the Commission to have qualified in the Preliminary Exa 
mination in a year will be eligiblo for admission to the Main 
Examination of that year provided they are otherwise eligible 
for admission to the Main Examination . 


18, Success in the examination confçra no right to appoint 
ment unless Government are satisfied after such enquiry as 
may be cosidered necessary that the candidate , having regard 
to his charter and antoccdents is suitable in all respect, for 
appointment to the Service , 


3 . The Main Examination will consist of a written exa 
mination and an interview test. The written examination will 
consist of 8 Papers of conventional essay type cach carrying 
300 niarks in the subjects set out in sub - section (B ) of 
Section II. 


19 . A candidate must be in good mental and bodily health 
and free from any physical defect likely to interfere with the 
discharge of his dutíos ag an ofllcer of the Service . A candidate 
who after such medical cxamination as Government or the 
appointing authority , as the caso may be, may prescribe is 
found not to satisfy these requirements will not bo appointed . 
Any candidato called for the Personality Test by the Commis 
sion may be required to undergo medical examination . No fce 
shall be payable to the Medical Board by the candidate for 
the examination. 


Also see Note ( ii) under para I of Section II (B ). 


Note : - In order to prevent disappointment candidates are 
advisсd to have themselves cxamined by a Government 
Mucical om , er of thọ standing of a Civil Surgeon , before 
applying for adocission to the examination . Particulars of 
the nature of the medical test to which candidates 
will be subjected before appointment and of the standard 
required are given in Appendix III to these Rules. For the 
disabled ex -Defence Services personnel and the Border Secu 
rity Force personnel disabled in operation during Indo -Pak 
hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, 
the standards will he relaxed consistcnt with the requirement ; 
of the Service ( s ) . 


4 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks 
in the written part of the Main Examination oc may be 
fixed by the Commission at their discretion , shall be sum 
moned by them for an interview for a Personality Test 
vide sub - section C of Section Jl. However, the papers on 
Indian Languages and English will be of qualifying nature . 
Also Se Note ( ii) under para 1 of Sretion JI ( B ). The marks 
obtained in these papers will not be counted for tanklag . 
The number of candidates to be summoned for interview 
will be about twice the number of vacancies to bo Allcd . 
The interview will carry 250 marks (with no minimum quali 
fving marks). 


20 . No person , 
( A ) who has entered into or contractac a marriage with 

a person having a spouse ljving, or 


Marks thus obtained by the candidates in the Main Exami 
nation (written part ag well as interview ) would determige 
their final ranking. Candidates will bo allotted to the various 
Services kecping in view their ranks in the examination and 
the preference etpressed by them for the various Services 
and posts. 


er victional rankinpart as wethe candidates 
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Section 


II 


and Main 


Scheme and subjects for the Preliminary 

Examinations 


A . Preliminary Examination 

The examination will consist of two papers. 
Paper I General Studies 
Paper II One subject to be selected 

from the list of opetional 
subjects set out in Para 2 below 


150 marks 
300 marks 


Noto (1) The papers on Indian Languagot and English 

will be of Matriculation or equivalent standard and 
will be of qualifying qature; tho marks obtained in 

these papers will not be counted for ranking . 
Note ( ii) The papers on General Studies and Optional 

Subjects of only guch candidates will be evaluated as 
attain such minimum standard as may be fixod by 
the Commission in their discretion for the qualify 

ing papers on Indian Language and English . 
Noto (ii) The paper I on Indian Languages will not, how 

ever , be compulsory for candidates hailing from the 
North Eastern States Union Territorice of Arunachal 
Pradesh , Manipur, Meghalaya, Mizoram and Naga 
land and also for candidates hailing from the Stato 

of Sikkim , 
Note ( iv ) For the Language papers, the script to be used 

by the candidates will be ag under 


Total : 


450 marks 


Language 


Script 


Assamese 
Bongali 

Gujarati 
• Devanagari 
. 

Kannada 
, Persian 
. Malyalam 

Devanagari 


. 


. 


. 


. 


. 


Assamese 
Bengali . 
Gujarati 
Hindi 
Kannada 
Kashmiri 
Malayalam 
Marathi 
Oriya . 
Punjabi . 
Sanskrit 
Sindhi . 


. 


. 


. 
. 
. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


, Gurmukbi 

Devanagari 
Devanagari 
· Or Arabic 

Tamil 
, Telugu 

Persian 


Tamil 
Telugu 
Urdu 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 


. 


. 


. 
. 


. 
• 


2. List of optional subjects 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Scienco 
Botany 
Chemistry 
Civil Engineering 
Commerce 
Economics 
Electrical Engineçring 
Geography 
Gcology 
Indian History 
Law 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Philosophy 
Physics 
PoliticalScienco 
Psychology 
Sociology 
Statistics 

Zoology 
Note (1) Both the question papers will be of the objectivo 

type (multiple choico questions), for details in 
cluding samplo questions, please see " Information 
to candidates regarding the objective type question " 

at Appendix IV . 
( ii) The question papers will be set both in Hindi 

and English . 
( lii ) The course content of the syllabi for the optional 

subiect will be of the degree level, Details of the 

syllabi are indicated in Para A of Section III . 
(lv ) Each paper will be of two hours duration . 
B . Matn Examination 

The written examination will consist of the following 
papers : 
Paper I One of the Indian Languages to be 300 inarks 

selected by the candidate from the 
languages included in the Eighth 

Schedule to the Constitution . 
Paper II English 

300 marks 
Papers General Studios 

300 marks 
III and IV 

for cach 

paper 
Papers V , Any two subjects to be selected 300 marks 
VI, VII from the list of the optional subjects for each 
and VIII Sot out in para 2 below . Each sub - paper 

ject will have two papers. 
Interview test will carry 250 marks . 


2 . List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
Anthropology 
Botany 
Chemistry 
Çivil Engineering 
Commerce and Accountancy 
Economics 
Electrical Engloeering 
Geography 
Geology 
History 
Law 


Literature of one of the folloing languages : 

Assamese, Bengali, Chinese, Gujarati, Hindi, Kannada , 
Kashmiri, Marathi, Malayalam , Oriya Pali, Punjabi, 
Sanskrit , Sindhi, Tamil, Telugu , Urdu, Arabic , Persian 

German , Fronch , Russian and English , 
Management & Public Adninistration . 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Philosophy 
Physics 
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Polleical Science and International Rclations 
Psychology 
Sociology 
Statistics 

Zoology . 
Note (1) Candidates will not be allowed to offer the follow 

ing combinations of subjects : 
(a ) Political Science and International Relations and 

Manageinent and Public Administration ; 
(b ) Commerce and Accountancy and Management 

and Public Administration ; 
(c ) Anthropology and Sociology : 
( d ) Mathematics and Statistica ; 
(0) Agriculture and Animal Husbandry and Veteri 

nary Science ; 
(f) of the Engineering subjects, viz ., Civil Engi 

neering , Electrical Engincering and Mechanical 

Engineering — not more than one subject. 
(ii) The question papers for the examination will be of 

conventional essay type . 
(ili) Each paper will be of three hours duration . 
( iv) Candidates will have the option to answer all the 

question papers , except the language papers yiz ., 
Paper I and II above, in any one of tho languages 
included in thc Elghth Schedule to the Constitution 

or in English 
(v) Candidates cxorcising the option to answer papers 

III to Vul in any one of the languages Included in 
the Eighth Schedule to the Constitution may , if 
they 80 desire, give English version within brackets 
of only the description of tho technical terms, if any, 
in addition to the version in tho language opted by 
them . 
Candidates should , however , note that if they misuse 
the abovo rulo, a deduction will be made on this 
account from the total marks otherwise accruing to 
them and , in extreme cases , their script (s) wil 

not be valued for being in an unauthorised medium , 
( vi) The question papers other than language papers will 

be set both in Hindi and English , 
( vii) The details of the syllabi aro set out in Part B of 

Soction II . 


( vlil ) Candidates are permittod to bring and une battery 
operated pocket calculatory for conventional ( cosay) typo 
papers only . Loaning or inter -changing of calculator in the 
Exuinination Hall is not permitted . 

It is also important to note that candidates are not per 
mitted to use calculators for answeiing objective typo papers 
( Test Bouklets ). They should flot therefore , bring the same 
inside the Examination Hall , 
C . Interview test 

The candidate will be interviewed by a Board who will 
have before them a record of his carcer. He will be asked 
questions on matters of general interest. The object of tho 
interview is to assess the personal suitability of the candidate 
for a career in publio scrvice by a Board of competent and 
unbiased observers. The test is intended to judge the mental 
calibre of a candidate . In broad terms this is really an assess 
ment of not only his intellectual qualities but also social traits 
and his interest in current affairs. Some of the qualition to be 
judged are mental alertness, critical powers of assimilation , 
clear and logical exposition , balance for judgement, varloty 
and depth of interost, ability for social cohesion and loader 
ship , intellectual and moral integrity . 

2 . The technique of the interview is not that of a strict 
cross-examination but of a natural, though directed and pur 
posive conversation which is intended to reveal the mental 
qualities of the candidato . 

3 . The interview test is not intended to be a test either of 
the specialised or general knowledge of the candidates which 
has been already tested through their written papers, Candi 
dates are expected to have taken an intelligent Interest not 
Only in their special subjects of academic study but also 
in the events which are happening around them both within 
and outside their own state or country as well as in modern 
currents of thought and in Dew discoveries which should 
jouse the curiosity of well educated youth . 

SECTION III 
SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
PART A - PRELIMINARY EXAMINATION 

COMPULSORY SUBJECT 
General Studies (Code No. 99) 


General 

(i) Candidates must write the papers in their own hand . 
In no circumstances, they will be allowed the help of a 
scribe to write the answers for them , 

(ii) The Commission have discretion to fix qualifying marke 
in any or all the subjects of tho examination . 

( iii) If a candidate s handwriting is not easily legible , a 
deduction will be made on this account from the total mark , 
otherwise accruing to him . 

(iv) Marks will not be allotted for mere superficial know 
ledge, 

(v ) Credit will be given for orderly , effective , and exact 
expression combined with drie economy of words in all sub 
jects of the examination , 


The paper on General Studies will include questions cove 
ring the following fields of knowledge : 

General Science, 
Current events of national and international importance, 
History of India , 
World Geography, 
Indian Polity and Economy, 
Indian National Movement and also Questions on General 
Mental Ability 
Questiong on General Science will cover general apprecia 
tion and understandings of science , ſocluding matters of 
every day observation and experience , as may be expected 
of a well educated person who has not made a gpecial study 
of any scientific discipline. In History , emphasis will be on 
broad general understanding of the subject in its social, eco 
nomic and political aspects. In Gengraphy, emphasis will be 
on Geography of India Questions on the Geography of India 
will relate to physical, social and economic Geography of the 
country , including the main features of Jadian agricultural 
and natural resources, Questions on Indian Polity and Eco 
nomy will test knowledge on the country s political system , 
panchayati raj. community development and planning in India , 
Questions on the Indian National Movement will relate to tho 
nature and character of the nineteenth century resurgence , 
growth of nationalişm and attajpment of Independence. 

OPTIONAL SUBJECTS 
Codo Nos. (given in brackets ) to be used in Alling up the 
Application form . 

Agriculture (Code No. 01) 
Agriculture , its importanco in national economy ; factors 
determining agro -ecological zone and geographic distribution 
of crop plants. 


(vi) In tho question paper , wherever necessary questions 
involving the Metric System of weights and measures oply 
will bo set. 

(vii) Candidates should use only Intomnational form of 
Indian numerals (i.e. 1, 2 , 3, 4, 5, 6 , etc.) whllo angworlog 
question papers. 
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Important crops of India ; cultural practice , for cercal, 

Chemistry (Code No . 03) 
pulges , ollseed fibre, sugar and the crops and the scientific 
basis for thcsc Crop rotation ; multiplo and relay cropping, 1. Inorganic Chemistry . 
intercropping and mixed cropping, 

Atomic Number, Electronic configuration of elements . 
Soil as a medium of plant growth and its composition , AUFBAU Principle Hunds Multiplicity Rule. Pauli s Ex 
mineral and organic constitucnts of the soils and their rolo in clusion Principle , Long Form of periodic classification of 
crop production ; chemical, physical and microbiological 

elements, Transition elements and their salient characteris 
properties of the soils. Essential plant nutrients, their func tics. 
lions, o , curichie und cyling in soils, piniples of soil lorti 
lity and its evaluation for judicious fertiliser use, Organic 

Atomic and jonic radii, ionization potential, electron affi 
manuro : and bio - fertilizers ; straight, complex and mixed fer 

nity and electronegativity . 
tillscrs manufactured and marketed in India 

Natural and artificial radioactivity . Nuclear fingion and 

fusion . 
Principles of plant physiology with reference to plant putri 
tion , absorption , translocation and metabolism of nutriente . 

Electronic Theory of valency . Flementary ideas about sigma 
Diagnosis of nutrient deficiencies and their amelioration ; and pi-bonds, hybridization and directional nature of covalent 
photosynthesis and respiration , growih and devclopment, bonds . 
alixins and harmones in plant growth . 

Oxidation states and oxidation number, Common oxidising 
Elements of Genetics and plant breeding he applied to 

and reducing agents. Ionic equations. 
improvement of crops, development of plant bybrids and 

Bronsted and Lewis theories of acids and boscs, 
composites, important varieties, hybrids and composilce of 
major crops. 

Chemistry of the common elements and their compounds 

treated especially from the point of view of periodic classi 
Important fruit and vegetable crops of India , the package 

fication . Principles of extraction , isolation of common cle 
of practices and their scientific basis; ciop rotations, inter 

ments . 
cropping and companion crops, role of frults and vegetables 
in human nutrition ; post harvest handling and processing of 

Werner s theory of coordination compounds . Electronic con 
fruits and vegetable. 

figurations of complexes involved in the common metallurgi 

cal and analytical operations . 
Serious pests and diseases affoc :lug major crops. Principles 
of pest contiol, integrated control of poats and discascs ; proper 

Structures of hydrogen peroxide , persulfuric acids , alborano, 
use and maintenance of plaõt protection equipment, 

aluminium chloride and the important oxyacld , of nitrogen , 

phosphorus, chlorine and sulphur . 
P ; inciples of economics as applied to agriculture ; Form 
plauning and resource management for optimal production . Inert gaseg : Isolation and chemistry . 
Farming systems and their role in regional economica . 

Principles of inorganic chemical analysła . 
Philosophy , objectives and principles of extension . Extengion 
organisation at the State, District and block levels -- their 

Outlincs of the manufacture of : Sodium carbonate , sodium 
structuro, functions and responsibilities . Mietnods of Commu hydroxide, ammonia , nitric acid , sulphuric acid , cement, glass 
nication . Rolo of farm organisations in extension service . 

And artificial fertilisers . 
Botany (Code No. 02 ) 

2 . Organic Chemistry : 
1 . ORIGIN OF LIFE - Basic ideas on the origin of earth , 

Mode: concopts of covalent bonding. Electron displace 

ments - inductive , mesomeric and hyperconjugative effects , 
origin of life , chemical and biological evolution . 

Effect of structure on dissociation constants of acids and 
2. MORPHOLOGY, BASIC ANATOMY AND TAXONO bases. Resonance and its applications to Organic Chemistry , 
MY — Elcmcntary knowledge of structure differentiation and 

Principles of organic reaction mechanisms, addition nucleo 
function of various types of tissues and organs. Principles of 

phillic and electrophilic substitution , 
nomenclature , classification, and identication of plants . 

Alkanes , alkenes and alkymas. Petroloum as a source of 
3 . PLANT DIVERSITY - - A general account of structure organic compounds. Simplo derivatives of aliphatic com 
and reproduction of viruses , algae , fungi, lichens, bryophytes, pounds ; Alcohols, aldehydes , Ketoncs , acids, haljdes, çsteio , 
periodophytes , gymnosperms and angiosperms. Concept of cthcry , amines , acid anhydrides, chlorides and amides , Mono 
alternation of generations. 

basic hydroxy. Ketonic and amino acids. Malonic and socto 

acclic esters, unsaturated and dibasic acids. Lacitic tartaric 
4 . PLANT FUNCTIONS Elementary knowledge of photo 

citric , maleio and fumaric acids, Carbohydrates : classification 
synthenis, nitrogen metabolism , respiration , enzymon, minoral 

and general reactions . Glucose, fructose and sucrose , Organo 
altrition and water relations, 

mctallic compounds, Grignard reagents. 
5 . PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT- Dynamics 
of growth and growth hormoncs. Physiology of flowering and 

Stereochemistry : Optical and geometrical isomeriam . Con 
gecd germination . 

cept of conformation , 
6 . REPRODUCTION - Sexual and as sexual reproduction 

Benzene and its simple derivatives : Toluene , xylenes, 
Mechanism of pollination and fertilization . Development of 

phenols , halides , nitro and Amino compounds . Benzoic , sall 
seed . 

cylic , cinnamic, mandellic and sulphonic acids. Aromatic al 

dehydes and ketones. Diazo , azo and hydrazo compounds : 
7 . CĘLL BIOLOGY - Cell structure and function of or Ajomatic subştitution . Naphthalane , pyridine and quinllino ; 
ganelles. Mitosis and moiosis . 

Synthesis, structure and simple reactions, Simplo Chemistry 

of economically important materials , c. 8 ., Coal Tar , cellulose , 
8 . GENETICS Concept of gene, laws of inheritance , mu 

starch , oils fata , protein and vitamios . 
tation and polyloidy, Genetics and plant improvement. 
9 . EVOLUTION — A goneral account. 

3 . Physical Chemistry : 
10 . PLANT PATHOLOGY - - A general account of im 

Kinetic theory of gases and gas laws. Maxwell s law of 

distribution of velocities . Van der Waal s equation , Law of 
portant diseases of crop plants of India and their control. 

corresponding states. Llquçfication of gases. Specific hoats of 
11. PLANT AND HUMAN WELFARE Role of plants 

gases, Ratio of Cp / Cy. 
in human life. Importance of plants yielding food , fibres, wood 
and diugs. 

Thermodynamics; the first law of the thermodynamics. 180 

thermal and adlabatic expansions. Ent halpy. Heat capacitico . 
12. PLANTS AND ENVIRONMENT - A gencral account Thermochemistry . Heats of reaction , formation , solution and 
of vegetation of India . An elementary knowledge of ecosys . combustion . Calculation of bond energies. Kirochoff s equa 
tems. 
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PTT 


Criteria for spontancous change . Second law of Thormody 
pamic , Entropy , Free opergy , Criteria of Chemical equili 
hriumi. 


Solutions, Osmotic pressure , lowering of vapour pressu108, 
depression of freezing point, elevation of boiling point. Deter 
mipation of molecular weights in solution . Association and 
dissociation of solutes. 


Bending moments and shear forco 

cliagrams. 
Theory of bending ; shear strøss 

distribution in cross-section of 

beams; Deflection of beams. 
Analysis of laminated beams; and 

non - prismatic structures . 
Theories of columns ; middle third 

and middle fourth rules . 
Three pinned arch ; analysis of simple 

frumes. Torsion of shafts ; combined 
bending, direct and torsional stresses 

in shafts. 
Strain czergy in elastic deformation ; 

impact, fatigue and croep . 


Soil Mechanics : 


Chemical equilibria , Law of maig action and its application 
to homogencous And heterogeneous equilibria , Le Chateller 
principle and its applications to chemical equilibrium , 

Chemical Kinetics ; Molecularity and order of a reaction . 
First order and second order reactions. Determination of 
oider of a Icaction , temperaturo cocfficient and energy of 
activation , Collision theory of reaction rates. Activated com 
plex theory . 

Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis ; conduc 
llvity of an electrolyte; cquivalent conductivity and its varla 
tion with dilution ; solubility of sparingly goluble salts ; elec 
trolytic dissociation. Ostwald s dilution law ; anomaly of 
stiong electrolytes : solubility product, strength of acids and 
bases ; hydrolysis of salts ; hydrogenation concentration ; 
l uffer action ; theory of indicators. 

Reversible cells , Standard hydrogen and calomel electrodeo. 
Electrodes and redeox- potentials, Concentration cells . Deter 
mination of pH , Transport number , Ionic product of water . 
Potentiometric titrations. 

Phasc rules : Explanation of the term involves, Applica 
tion to one and two components systems, Distribution Law . 

Colloids : General nature of colloidal solutiona and their 
classification ; general methods of preparation and properties 
of colloids . Coagulation . Protective action and gold number . 
Absorption . 

Catalysis : Homogeneous and heterogeneoug catalysis . Pro 
motors . Poisoning. 

Photochemistry : Laws of photochemistry, Simple numori 
cal problems. 

Şimple numerical and conceptical problems based on the 
full syllabus, 


Origin of soils , classification; void 

ratio , moisture content ; permea 

bility ; compaction , 
S :- p , Construction of low nets, 
Determination of shear strength 

parameters for different drainago 
and stress conditions - - Triaxlal, un 

confined and direct shear tests . 
Earth pressure theorice - Rankino s 

And Coulomb s analytical and gra 

phical mcthods ; stabllity of slopos, 
Soil consolidation - Terzaghi s theo 

ry for one dimensional congoli 
datlon ; rate of sottlement and , 
ultimate settlement, effective stress 
pressure distribution in soils ; soil 

stabilization . 
Foundations — Bearing capacity of 

footings, pites, wells , sheet piles . 


Fluid Mechanics 


Civd Engineering (Code No. 04 ) 


Statics : 


Properties of Fluids. 
Fluid Statics - Pressure at a polut; 

forces on plane and curyod sur 
faces; b oyancy -- Stability of float 
ing and submerged bodies, dynamics 
of Fluid Flow - Laminar and tur. 
bulent flow ; equation of conti 
nuity ; energy and momentum equa 
tion ; Bernoulli s theorem ; cavita . 


Dynamics : 


tion . 


Coplaner and multiplaner systems; 

free body diagrams; centroid ; 
second moment of plane figuies ; 
force and frinlcular polygons; prin 
ciple of virtual work ; suspension 

systems and catenary . 
Units and dimensions; Gravitational 

and absolute systems; MKS & 

S . I. Units. 
Rectilincar and Curvilincar motion ; 

relative motion ; instantancous 

centre , 
Mass moment of inertia ; simple 

harmonic motion ; momentum 
and impulse ; equation of motion 
of a rigid body rotating about a 
fixed axis. 


Kinematics : 


Kinetics : 


Velocity potential and stroam func 

tion; rotational and trotational 

flow ; vorticos ; flow not, 
Fluid flow measurement, 
Dimensional analysis -- Units and 

dimensions; non - dimensional num 
bers ; Buckingham s pl- theorem , 
principles of similitude and appli 

cation . 
Viscous flow - Flow between static 

platos and circular tubes ; bout 

dary layer concepts ; drag and lift. 
Incompressible flow through pipes -- 

Laminar and turbulent flow , cri 
tical volootty , friction loss ; loss 
due to sudden enlargement and 
contraction ; energy grade lines. - 


Strength of Materials . Homogençous and istropic media ; 

stress and strain ; elastic cops 
tants ; tension and compression in 
one direction ; reveted and welded 
joints . 
Compound stresses Principal stros 
ses and principal strains ; simple 

thçories of failure , 
1090 G1/81- - 11 
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Economics ( Code No. 00 ) 


Part I 
1. National Income and 

its components : 
2 . Price Thoory : 


Surveying : 


Opon channel flow uniform and 

non -uniform flow ; gpocific enorgy 
and critical depth ; gradually varied 
flow ; surfaco profiles ; standing wavo 

flumo. Surgos and waves. 
Gonoral principles; sign conventions ; 

survoying instruments and their 
adjustmonts recording of survey 
observations; plotting of maps and 
sectiong; orrors and their adjust 

ments. 
Measuromont of distances , diroctions 

and heights ; corroction to moagure 
ed lengths and bearings ; correc 
tion for local attractions; measure 
mont of horizontal and yertical 
Angles; levelling Oporations ; re 

fraction and curvaturo corrections, 
Chain and compass suryoy ; theodo 

lito and tacheometric traversing ; 
trayergo computation ; plano tablo 
survey ; solution of two and thro 
points problems; contour survoy 

Ing . 
Setting out diroctions and grados 

typos of curyos, getting out of 
curves and excavation lines for 
building foundations . 


3. Money and 

Banking : 


Consumer s equilibrium with th > 

help of utllity and indifference 
curve techniques: equilibrium of 
tho firm and determination of 
prices under different market 
structures; pricing of factors of 

production. 
Meaning functions and definition 

of money - money supply includ 
ing the procoss of credit creation 
crodit ; meaning sources cost and 

availability . 
The theory of comparative costs and 

balance of payments and tho 
adjustment mechanism . 


4. International 

Trade: 


Part II 
Economic Growth and 

Dovolopmont : 


Moaning and ineasuremont; charac 

toristics of underdevelopment; 
characteristics, conditions, rato 
and time pattern of modern eco 
nomlo growth . 


Commerce (Code No. 05) 


Part III 
Indian Economics 


Part I 

The Accounting entries and tho Doublo Entry System -- Tho 
accounting process culminating in the preparation of final 
statementy : Income Statement and Balance Shect - - Partnership 
Accounts and Company Accounts - Accounts of non - profit 
organisations Financial reporting under the Indian Com 
panies Act, Use of machines in accounting. Basic Account 
ing Concepts : Concopts of Income, Expenditure (revenue and 
capital) cost, expenso , Inventory valuation , depreciation , pro 
ſit Reserves, Provisions Operating and non -Operating In 
como & Expenses . A clear understanding of each item appear 
ing in the balance sheet; Current Assets, Curront liabilitics, 
Gross and Net Working Capital, Cash Credit and Trade Cre 
dit , Public Deposits , Inter- company Loans, Terms loans and 
bonds Deferred Payment facility , Reference Capital, Con 
vertible Securities, Equity , Capital Reserve , Freo Reserves , 
Development Rebate Reserves , Accumulated Depreciation 
Reserves . 


India s economy slnco Indepon 

dence : Tho gonoral trends and 
problems, planning in India ; Ob 
jectlyos of Planning ; Stratogy of 
Indian Planning , Rato and Pat - 1 
torn of investment in Flyo - Yoars 
Plans - Problems of resourco mo 
bilization ; domestic and external; 
Evaluation of progross under tho 
plans. 


Electrical Engineering ( Code No. 07) 


Primary and secondary cells, Dry accumulators , Solar Cella, 
Steady siate analysis of d . c. and a .c . networks ; network 
theorems; network functions, Laplace techniques , transient 
response ; frequency response ; three -phase 11etworks; induc 
tively coupled circuits. 


Objects of auditing . Audit under Statute , Audit of pro 
prictary and partnership firms, Company audit in broad 
outlines, 


Mathematical modelling of dynamic lincar systems, transfor 
functions, block diagrams; stability of control systeins. 


Electrostatis and magnetostatic field analysis, Maxwell s 
equations, wave equations and electromagnetic waves. 


Part II 

Business Organisation and Secretarial Practice . Nature and 
purpose of business . Forme of organisation . Setting up a 
business. Legal and procedural aspects — Financing of a busi 
ness enterprise . The firms need for finance , fluctuating 
character of the need , types of finance , Types of securities 
and methods of Issue - Nature and functions of Internal 
management. Types of organisation Delegation of authority 
Important functions of modern office . Relationship of offico 
with other departments. Centralization v8 . decentralization , 
Indusrtial relations Foreign Trade Organisation , proceduro 
And financing of import and export trade - Principles of in 
surance. Fire and marine policies . 


Basic methods of measurements, standards, error analysis; 
indicating instruments , cathode-ray oscilloscope ; measurement 
of voltago, current; power resistance , inductance , capacitance, 
frequency , timo and flux; electronic meters, 


Vacuum based and Semiconductor devices and analysis of 
electronic Circuits ; single and multistage audio , and ladio 
emalt signal and large signal amplifiers; Oscillators and feed 
back amplifiers ; waveshaping circuits and time base genera 
tors; multivibrators and digital circuits ; modulation and de 
modulation circuits . Transmission line at audio , radio and 
U . H . frequencica ; Wire and Radio communication . 


Provision of the Indian Companies Act regarding formation . 
management and raising capital of Joint Stock Companien 
Duties of a Company Secretary regarding Incorporation of 
Companies . Statutory books, company meetings and pay 
ment of divident. - - conversion of private into public limited 
companies - Officc systems and routiner . 


Generation of o . m .f., m . m . f. and torquc in rotating machine ; 
motor and generator characteristics of d .c ., synchronous and 
induction machines , equivalent circuits ; commutation , starters ; 
phasor dlagtam , losses, regulation ; power transformers . 
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Modelling of transmission lines, steady state and transient 
stability , surge phenomena and insulation coordination ; pro 
tective devices and schemes for power system equipment. 


Part III 

Petrology . Classification of rocks. Important rock 
of India , 


typos 


Conversion of a .c . to d .c . and d .c , to a .c , controlled and 
uncontrolled powcr ; speed control techniques for drives . 


Fornas , structurcs, textures and classification of igneous 
socks. Common igneous rocks of India , and their retrogra 
phic characters Magma - its composition , constitution and 
differentiation , 


Origin classification , structural, textural and mineralogical 
characters of sedimentary rock , Primary structures of scdi 
mentary rocks, 


Geography (Code No. 08) 
Section A 

(i) Locational Aspects — India . 

(li ) Locational Aspects — World . 
Section B 
Physical basis of Geography - Question relating 10 

(1) Topographical featurca . 
(ii) Elements of climate . 
( lil) Soils and vegetation , 


Metamorphism - -agenta, kinds and grades of metamorphism . 
Classification , structures and textures of metamorphic rocks, 
Part IV 


Stratigraphy . - Principles of stratigraphy , Chronological 
sub- divisions . Outlines of Indian stratigraphy. 

Palaeontology . - Fossilo naturo , mode of preservation , and 
usod , Study of important genera of invertebrates and plants 
e. g. brachiopodos , gastropods, Ammonites, corals, trllobites 
And cohinoldos. Gondwana flora , 


following 


Section C 

World Economic Geography - Covering the 
Aspects 

(i) Agriculture. 
(ii) Mineral and Power resources 
(iii) Industrico. 


Section D 
World Regional Geography — Questions relating to 

(i) Natural regions of the world. 
( il) Regional Geography of the following :- 

Africa South - East Asia S .W . Asia , 
Western Europe North America . 
USSR Eastern Europe China. 
Australia )Japan Latin America . 


Indlan Hlstory (Code No. 10 ) 
Section A 
1. Foundations of Indian Culture and Civilisation 

Indos Civilisation . 
Vedic Culture 

Sangam Age: 
2 . Religious Movements : 

Buddhism . 
Jainism , 

Bhagavatism and Brahmanism . 
3 . The Maurya Empire, 
4 . Trade & Commerce in the pro-Gupta and Gupta peilod . 
3. Agrarian structure in the post -Gupta period . 
6 . Changes in the social structuro of ancient India . 


Geology (Code No. 09) 
Part I 

Physical Geology - Origin , structure and ago of the Earth ; 
Geological agents - hypogenç and epigene, processes of wea 
thering atmosphere , hydrosphere and lithosphero and their 
constituents ; Volcanoes , earthquakes , geosynchlines and moun 
tains ; continental draft. 


Geomorphology .-- Basic concepts 
typical landforms, 


of geomorphology and 


Section B 

1. Political and social conditions, 800 — 1290 . The Cholas . 
2 . The Delhi Sultanate; Administration , Agrarian condi 

tions. 
3. Tho Provincial Dynasties, Vijayanagar Empire ; Society 

and administration , 
4 . The Indo - Islamic culturc. Religious movemepts, 13th 

and 16th centurios. 
5. The Mughl Empire ( 1556 — 1707). Mughal polity ; 

agrarian relations ; art, architecture and culture under the 

Mughals. 
6. Boginnings of European commerce . 
7 . The Maratha Kingdom and Confederacy . 


Structural and Field Geology -- -Dip and strike; Climometer 
compass and its use . Folds, faults, joints and unconfor 
mitics - their description , classification recognition in the field 
and their effects on outcrops . Outliers and inliers, Nappes 
and windows, Elementary ideas of gcological surveying and 
mapping use of contour and topographical maps, 


Part II 

Crystallography.- - Elçmepts of crystal forms and gymmetry, 
Laws of crystallography, Crystal systems and classes, Crystal 
habits and twinning, 


Mineralogy .-- Principles of optics, refractive index , Birefrin 
gence , pleochroism and extinction . Uges of simple polarising 
microscope , Physical, chemical and optical properties of 
minerals . Study of more common rock forming minerals 
feldspars , quartz , Amphiboles, pyroxenes, chlorities , micas 
garnets, carbonateso , etc . 


Section C 
1 . The decline of the Mughal Empire : the autonomous 

state with special reference to Bengal, Mysore and 

Punjab . 
2 . The East India Company and the Bengal Nawabs 
3. British Economic Impact in India . 
4 . The Revolt of 1857 and other popular movements against 

British rule in the 19th century . 
5. Social and cultural awakening ; the lower caste, tiado 

union and the peasant movements , 
6 . The Freedom struggle . 


Economic Geology. - Outline of processes of formation of 
ole deposits; origin , more of ocurrenco , distribution (in 
India ) and economic uses of the following minerals and orca 
gold , is on , copper, manganese , aluminium , load and zinc , coal, 
petroleum , mica, gypsum . 
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standard gear tooth profiles. Clasel 

fication of bearings. Function 
1. Jurisprudence . - Concept and Thoory of Law ( Imperative , 
Natural and Realist Theories ) ; Sources of Law ; Legal Rights 

of fly wheel. Types of governora, 
and Duties; Possession and Ownership ; Legal Personality . 

Static and dynamic balancing . 

Simpto examples of vibration of 
2 . Constitutional Law of India . — Preamble ; Directive Princi 

bars . Whirling of shafts. 
pley of State Policy : Fundamental Right; President and his 
powerg . 

Mechanics of Solids : Stress, strain , Hook s Law , elastic 

modulli , Bending moment and 
3 . Law of Contract. Gencral Principles of Contract ( Sec 
tiong 10 75 of the Indian Contract Act, 1872). 

shearing force diagramsfor beams. 

Simple bending and torsion of 
4 . International Law . – Nature, Sources, State Recognition 

keams. Springs, thin -walled cy 
add United Nations Organisation . International Court of 

Ilndors. Mochanical propertiog and 
Justice . 

material testing. 
5. Torts and Crimes .-- -Nature of Tortious and Criminal 
Liability ; Vicarlous Liability and Stato Liability . 

Manufacturing Science : Mochanlos of motal cutting , tool 

life , economics of machining , cut 

ting toolmaterials . Baslc machin 
Matbomatics (Code No. 12 ) 

ing processes, types of machine 

tools, transfer lines , shearing , 
Algebra . -- Development of number system : Natural num 

drawing, spinning, rolling , forging, 
bers, Integers , Rational number, Rcal and Complex numbers , 

extrusion . Different types of cast 
Division algoithim , greatest common divisor, polynomials, 
division algorthim , derivations; Integral, rational meal and 

ing and welding methods. 
complex roots of a polynomial, relation between roots and 

Production 

Method and time study, motion 
coefficients , iepeated roots , elenientary symmetric functions , 
numerical methods of solution of algebric equations, cubic 

Management : 

economy and work spaco design , 
and the quartic (Cardan s method ). 

operation and flow process charts . 

Product design and cost selection 
Matrices.- - Addition and multiplications, elementary row 

of manufacturing process. Break 
and column operations, rank , determinants, solutions of sys 

even analysis . Site selection . Plant 
tems of linear equations. 

layout. Materials handling. Selec 
Calculus. - Roal numbers , order complotoness property , 

tion of oquipmunt for job shop 
standard functions, limits , continunity , properties of continu 

and mass production . Scheduling , 
ous functions ju closed intervals , diffoientiability , Mean valuc 

despatching, routing. 
Theorem , Taylor s 1 heorem , Maxima and Minima, Applica 
tion to curves - tangent normal properties. Curvature, # ump 

Thermodynamics ; Heat, work and temperature, First 
totes, double points , points of inflextion and tiacing , 

and socond laws of thermo 

dynamics. Car pot, Rankine . 
Definition of a definito integral of # continuous function 

Otto and Dlesel cycles. 
as the limit of a sum , fundamental theorem of integral cal 
culus , methods of integration , Rectification quadraturc , VO 

Fluid Mochanics : Hydrostatics. Continuity equa 
lume; and surfuces of solids of revolution , 

tion . Bernoullis theorem . Flow 

through pipos . Discharge measuro 
Partial differentiation and its applications, Double and 

ment. Laminar and turbulont flow . 
Triple lotegration , Application to area , volume, centro of 
arags, moment of inertia etc ., Simple tests of convergence of 

Concopt of boundary layer . 
series of positive terms, alternating series and absolute con 
vergence, 

Hoạt Transfer : 

One dimensional stready state con 

duction through walls and cyfln 
Differential Equations. First order differential equations. 

ders. Fins. Concept of thermal 
Singular solutions, geometrical interpretations; linear diferen 

boundary layer. Heat transfer 
tial equations with constant coefficients. 

coofficient. Combinod heat transfer 
Geometry .. . Analytical Geometry of strałght lines and conice 

coefficient. Heat exchangers, 
referred to Cartesian and polar coordinates ; Three dimen 

Comprosion and spark ignition 

Energy Conversion : 
sional goometry for planes ; straight linea , sphere and conc. 

Onginos, Compressors , fans and 

blowers. Hydraulic pump and 
Mechanics. - Concept of particle, lamina , rigid body, dis 

turbines . Thernal turbomachines , 
placement, force , mass, weight; concept of scalar and vector 
quantitles , Vector Algebra , combination and oqulibrium of 

Bollers . Flow of steam through 
coplarar forces, Newton s laws of motions , limitations of 

nozzles . Layout of power plants . 
Newtonian mechanics, motion of a particle in a straight 
line and on a plano . 

Environmontal Control : Rofrigeration cycles , refrigeration 

equipment - its operation and 

maintanance, important rafrige 
Mechanical Engineering ( Code No. 13) 

rants , Psychomotrics comfort, 
Statistics : Simple applications of oqulllörlum 

cooling and dehumidification . 
equations. 

Philosophy (Code No. 14 ) 
Dynamics : 

Simple applications of equations 
of motion . Simplo harmonic 010 

Deductive and Inductive logic , with special reference to 
tion , Work energy, power . 

modiato and imraddlate inferences, fallacies, definition, 

division , connotation and denotation ; elements of truth -func 
Theory of Machines : Simplo cxamples of links and tional logic ; scientific method , hypothesis and its copfirma 

mechanism . Classification of gears, 


tion . 


aty - - 
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Pollical Science ( Code No. 16 ) 


History and theory of Ethics, Indian and Western Ethics, 
with special reference to thọ problems of Moral Stand 
ards and their application ; Moral Judgement, Determinism 
and Free Will ; Moral Order and Progress ; relation between 
Individual, Society and the State : thcosics of Crime and 
Punishment, and relation of Ethics to Religion , Indian Ethics , 
with special reference to Purusharthas, Varnashrama and 
Sadahazana Dharmas, and Karma and Robirth . 


History of Westeru Philosophy, with special reference 10 
nature of Philosophy and its relation to Science and Religion 
theories of Matter , Spirit, Space , Time, Causation, Evolution , 
Value and God . History of Indian Philosophy (including 
orthodox and heterdox systems), with special reference to 
thcories of God , self Liberation , Causation , Pramanas and 
Error , 


Section A ( Theory ) 

1. (a ) THE STATE - Sovercignty ; Pluralist theory of Sover 
eignty ; 

(b ) Theories of the Origin of the Stats (Social Contract, 
Historical Evolutionary , and marxist ) ; 

(c ) Thiorics of the functions of State (Liberal-Welfare and 
Socialist). 

2 . (a ) CONCEPTS. — Rights , Property , Liberty , Equnlity , 
Justico ; 

( b ) DEMOCRACY.- - Electoral Process ; Theories of Rep 
resentation ; Public Opinion ; l artics and Pressure Groups ; 

(c ) POLITICAL THEORIES. - -Liberalism Evolutionary 
Socialism (Fabian and Democratic ) ; Marxian Socialism , Fas 
ciem . 


Physics (Code No. 15 ) 


Mechanics : 


Section B (Government) 
1 . Government : . 


Units and dimensions , S . I. units Newton s Laws of 
motion , conservation of linoar and angular momentum , 
projectiles , rotational motion moment of inertia trolling 
motion . Newton s law of gravitation , planetary notion , arti 
ficial satellites , Fluid motion , Bermoulli s theorem Surface 
tension , Viscosity . Elastic Constants, bending of beams, 
torsion of cylindrical bodies, Elementary ideas of special 
theory of relativity . 


2 . India : 


Thermal Physics : 

Thermometary, Zeroth , first and second laws of thermody 
nanics, hcat engines , Maxwell s relations, Kinetic theory of 
gases . Brownian motion , Maxwell s velocity distribution , cqui 
partition of energy, mean free path transport phenomena , van 
der Walls equation of state , Liquefaction of gascs. Black 
body radiation , Planck s law Conduction in solids . 


Constitutic ) and Constitutional 
Govt. Parliamentary and Presi 
tential Government; Federal and 

Unitary Governıcnt. 
( al) Colonialism and Nationalism 

in India ; the nature of anti 

imperialist struggle. 
(b ) The Indian Constitution : Funda 

montal Rights, Directlyo Prin 
cipl s of State Policy and Judicial 

Review . 
(c ) Indian Federalism : Centre -Stato 

Relations; Parliamentary Go 

vernment in India . 
The Rule of Law and Cabinet 

Government. 
The Presidency, the Senate, the 
Supreme Court and Judiciul Re 

view . 
Direct democracy . 
Federalism ; the Role of the Com 
munist Party . 


Waves and Oscillation : 

Simple harpionic motion ; wave motion : superposition prin . 
ciple . Damped oscillations ; forced oscillations and resonance ; 
simple oscillatory systems ; vibrations of rods, string, and air 
columns, Doppler effect. Uttrasonice. Reverberation and 
Sabine s Law . Recording and reproduction of sound . 


3 . United Kingdom ; 


4 . U . S . A : 


Optics : 

Nature and propagation of light ; Interfcrence; diffraction ; 
polarisation of light ; simple interferonieters. Determination 
of wavelength of spectral lines Electromagnetic Spectrum . 
Rayleigh scattering, Raman effect. 


5 . Switzerland : 
6 . U .S . S. R .: 


Lenses and mirrors ; combination of coaxial thin lenses; 
Spherical and chromatic aberrations and their correction , Mic 
roscopes, Telescopo . Eye- pieces. Projectors . Photometry . 
Electricity and Magnetism : 


Psychology (Code No. 17) 


Electric charge , felds and potentials . Gauss s theorem . 
Electrometers , Dielectrice. Magactic properties of matter 
und their measurement. Elementary theory of dia , para and 
ferro magnetisin ; hystercsis, Electric currents and their pro 
perties . Galyanometers , Whcatstone s bridge and applica 
tions Potentiometers. Faraday s laws of E . f . induction , 
Self and mutual inductance and their applications ; aliernating 
currents , impedance and resonance : L - C - R - circuits Dyna 
mos ; motors ; transformers, Seeback , Peltier and Thomson 
effects and applications ; electrolysig, Hall offect, Hertz experi 
mont and electromagnctic waveg. Partical accelerators cyclo 
tron , 


1. Subject-maler, nethods and fields of Psychology . 
2 . Genetic factors in human developments : 

---nature and nurture 
-- effector, a ljustor and 

- effector mechanisms. 
3. Motivation and emotion : 

--- definiion and classificaion of motives 

-- conflict of motives and frustration 
...Datuie of omotions and their physiological 
- - correlates and expressions , 


Atomic Structure : 

Electron — ineasurement of e and e ./ m . Mcasurement of 
Plank Constant, Rutherford - - Bohruton . X - rays, Bragg s 
law Mosely s law , Radioactivity , L . B , and V emissions, Ele 
mentary ideas of nuclear structures, Fission and fusion , icac 
tors , De broglie waves, Electron Microscope , 


4. Learning : 

its naturc , conditioning, scnsory - tulotor 

learning, verbal learning 
- factors influencing learning 
- transfer of training. 


Electronics : 


Thermionic emission , diodes and triocles, p - D diodes and 
transistors , simple rectifier , amplifer and oscillator circuits. 


5 . Renembering and forgelling : 

its nature 
- - factors influenciog retention 
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6 . Perception : 

2 . General survey and Classification of non - chordatos (up 

lo sub -classes) and chordates (up to orders ) of. - - Protozoa , 
- - its naturo 

Porifeia , Colenterata , Platyhelminthes, Aschelminthes , ADDO 
preceptual organisation 

lidia , Arthropoda, Mollusca , Echinodermata and Chordata. 
- perception of form and colour 
perceptual constancy , illusions, 

3 . Functional morphology.- -Reproduction and life history 

of the following types : 
7. Thinking : 

Amoeba, Euglena , Monocystis, Plasmodium , Paramao 
its nature 

cium , Sycon , Hydra , Obelia , Fasciola , Tacnla , AscA 
- concept formation 

ris , Nereis, Pheretima, leech , acrustacen (crab , prawn 
problem solving 

or shrimp), scorpion, cockroach , a bivalvo , a spall . 
- Creative thinking. 

Balanglossus , Aseidian , Amphioxus , 
8 . Intelligence : 

4 . Comparative anatomy of vertebrates . - Integument, en 
— its nature 

dokeleton , locomotory organs, digestive systom , respiratory 
- 1ypes of tests of intelligence 

system , heart and circulatory system , urinogenital system and 

SC06e organs , 
9 . Personality : 

5 . Physiology . - Chemical composition of protoplasm ; nu 
- - its nature and determinants 

ture and function of enzymos ; colloids and hydrogen lop 
- - tests of personality 

concentration ; biological oxidation , Elementary physiology 

of digestion, excrction , respiration , blood , mechanism of cir 
10 . Process of socialization 

culation , with special roferenco to man ; physiology of nervo 

impulse . 
11. Group : 

6 . Embryology, Gamotogenesis, fertilization , parthenogeng 
— its structure and functions 

sis, neoteny , metamorphosis, embryology of Branchiostoma, 
- types of group -membership . 

frog and chick . Function of footal membrance in mammals. 
12. Leadership : 

7 . Evolution . – Origin of life . Principles and evidence of 

evolution ; speciation ; mutation and isolation . 
- its characteristics and style . 

8 , Ecology ... Biotic and abiotic factors ; concept of eco 
13, Attitudes : 

system ; food chain and cnergy flow ; adaptation of acquatic 
its nature 

sind desert fauna; parasitism and symbiosis; elementary Idea 
- - change of attitudes. 

of factors causing environmental pollution . 
14 . Social change . 

Statistics ( Code No. 20 ) 
15. Social perception . 

Note : Only objective Type (multiple choice) question 
16 . Abnormality ; its criteria . 

will be set. 
17. Defence mechanisms. 

I. Probability (25 per cent weight) : 
18. Types of mental disorders : psychoneurosis and psycho 
sis . 

Classical and axiomatic defloltiong of probability, simple 

theorems on probability with examples , conditional probabi 
(a ) Psychoneurosis : Anxiety neurosis , Hyate -da , obses Jity, statistical independence, Bayes thoorem , Discreto and 
sion - - compulsion, phobla . 

continuous random variables probability mag* function and 

probability density function , cumulative distribution function ; 
(b ) Psychosis : Schizophrenia, paronide reaction , mapic 

joint, marginal and conditional probability distributions of 
depressive . 

two variables , functions of one and two random variables , 
moments, moment generating function Chobychev s inequa 

lity , Binomial, Poissen , Hypergeometric , Negative Binomial, 
Sociology (Codo No. 18 ) 

Uniform , exponential , gamma, beta , normal and bivariato 

norral probability distributions Convergence in probability , 
Concepts : race and culturo; human evolutions ; phases of weak law of largo members , simple form of central Umit 
culture , culture change - - culture contact, acculturation , cultu theorem . 
ral relativism ; society ; group ; status, role ; primary, second 
ary and reference groups ; community and association ; social 

11. Statistical Mothods (25 per cent weight) : 
structure and social organization ; structure and function ; 
objective facts , norms, values and belief systems; sanctions Compilation , classification , tabulation and diagrammatic ro 
deviance ; socio - cultural processes - - Assimilation , integration , presentation of statistical data , measures of central tendency , 
cooperation , competition and conflict, Social Demography , Jispersion , showness and kurtonis, mcasures of association 

and contingency , correlation and linear regression involving 
Institutions : Kinship system and kinship usages ; rules of 

two variables, correlation ratio , curve fitting . 
residence and descent ; marriage and family ; economic gystems 
of simple and complex societies -- - barter and ceremonial ex 

Concept of a random sample and statistic , sampling dis 
change, myrket cconomy ; political institutions in simple 

tribution of X , X2, T and F statistics , their properties, esti 
and complex societies ; religion in simplo and complex socio 

mation and tests of significance based on them . Order sta 
ties; magic , religion and science , Practices and Organisations, 

listics and their sampling distributions in case of uniform 
$ ocial stratification : Caste, class and estate. 

and emponcntial parent distribution , 
Communities : village, town , city , region . 

III. Statistical Inference (25 per cent weight) : 
Types of society : tribal agrarian , industrial, post - Industrial. Theory of estimation , unbiasedness , consistency, efficiency, 
Constitutional provisions regarding scheduled castcs and sufficiency , Gramer- Rao Lower bound , best linear unbiased 
scheduled tribos . 

ostinates , methods of estimation , methods of moments, maxi 
mum likelihood, least squares , minimum X . proportior of 

maximum likelihood estimators (without proof), gimple 
Zoology ( Code No. 19) 

problems of constructing confidence intervals . 
1. Coll structuro and function. — Structure of an animal Testing of hypotheses, simplo and composite hypotheson , 
cell ; anture and function of coll organolles; mitosis and melo Statistical tests , two kinds of error, optimal critical regions 
sis ; chroniosomes and genes . 

for simple bypotheses concerning one parameter , likelihood 


[ATT |- - 498 13 


989 


LAR 


ratio tests, tests foi the parameters of binomial, Poisson , 
uniform , exponential and normal distributions, Chi-squared 
test sign test, run test, median test, Wilcoxon test rank corie 
lation methods . 
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3. Utensils and equipment and their cleaning . 

4 . Organization of Dairy , processing of milk and distri 
bution, 

5 . Manufacture of Indian indigenous milk products , 
6 . Simple dairy operations. 
7. Micro -organismo found in milk and dairy products . 
8. Discases transmitted through inilk to man . 


IV . Sampling Theory and Design of Experiments (25 per cent 

weight : 
Principles of sampling, frames and sampling units, sampling 
and non sampling errors, simple random sampling , stratified 
sumpling cluster sampling, systematic sampling, ratio and re 
giession estimates, designing of samplo surveys with refer 
ence to recept large scale surveys in India . 


Analysis of variance with qual number of observations 
per cell in one, two and three way classifications, transfor 
mationg to stabilize varianco . Principles of experimental 
design , completely randomized design , Randomized block 
design , Latin square design , inissing plot technique , factorial 
experiments with confounding in 2nd design balanced in 
completo block designs. 


PART B - MAIN EXAMINATION 
The Main Examination is intended to assess the overall 
intellectual traits and depth of understanding of candidatos 
18ther than merely the jange of their information and me 
Diory . Sufficient choice of questions would be allowed to the 
candidates in the question papers , 


Anlnial Husbandry & Veterinury Science (Code No. 21 ) 


The scope of the syllabus for the optional subject papers 
for the examination is broadly of the honours degree lovel 
i. e a level higher than the bachelors degree and lower than 
tho masters degree , In the case of the Engineering and law , 
the level corresponds to the bachelor s degroo . 


Animal Husbandry : 

1. General : Importance of livestock in Agriculturo, Rela 
tionship between plant and Animal Husbandry , Mixed farm 
ing , Livestock and milk production statistice , 


COMPULSORY SUBJECTS 


English and Indlau Languages 


2 . Genetics : Elements of genetics and breeding ag appllod 
to improvement of animals. Breeds of indigenous and exotic 
Cattle , buffaloes , goats , sheep , pigs and poultry and their 
potential of milk , eggs meat and wool production . 


The aim of the papor is to test the candidate s ability to 
iend and understand serious discursive prose , and to express 
his ideas clearly and correctly , in English / Indian language 
concerned . 


3 . Nutrition : Classification of feeds, feeding standards , 
computation of ration and mixing of rations, conservation 
of feeds and fodder. 


4 . Management : Nanagement of livestock (Pregnant and 
milking cows, young stock ), livestock records, principles of 
clean milk production , economics of livestock farming, 
Livestock housing. 


The pattern of questions would be broadly as follows : 
English — 

(i) Comprchonsion of given passages 
(ii) Precis Writing. 
( iii) Usage and Vocabulary . 
(iv ) Short Essay. 


Veterinary Science : 

1, Major Contagious diseases affecting cattle and draught 
onimals , poultry and pige. 

2 . Artificial insemination , fertility and sterility. 


Indian Languages 

(i) Comprehension of given passages . 
( il) Precis Writing. 
(iu ) Usage and Vocabulary . 
(lv) Short Essay . 
(v) Translation from English to the Indian language and 

vice - versa . 


3. Veterinary hygiene with reforence to water, air and 
habitation , 

4. Principles of immunisation and vaccination , 

3. Description, symptoms, diagnosis and treatment of tho 
following diseases of : 
(a ) Cattlo : Anthrax, Foot and mouth disease, Hag 

morrhagic septicaemea Rincerpest, Black quarter, 
Tympanitis, Diarrhoea, Pneumonia , Tuberculosis , 

Johnes discaso and discascs of now born call. 
(b ) Poultry : Coccidiosis , Ranikhet, Fowl Pox , Avlan 

leukosis , Marcks Diseaso . 
(c ) Swino : Swine fever, heb cholera , 
6 . (a ) Poisons used for killing animals . 
(b ) Drugs used for doping of race horses and the tech 

niques of detection . 
(c ) Drugs used to tranquilizo wild animals as well as 

animals in captivity . 
(d ) Quarantine measures provalent in India and abroad 

and improvements thorejo , 


Note 1 : The papers on Indian Languages and English will 

be of Matriculation or equivalent standard and will 
be of qualifying nature only . The marks obtained in 
these papers will not be counted for ranking. 


Note 2 : The candidates will have to answer thọ English and 

Indian Languages papers in English and the res 
pective Indian Language (except where translation 
is involved ). 


General Studles 
General Studies Paper I and Paper II will cover the follow 
ing arcag of knowledge 


Dairy Scienco : 

1. Study of milk , composition , physical properties and food 
value . 

2. Quality control of milk, common tests , legal standards. 


PAPER I 
(1) Modern History of India and Indian Culturo . 
(2) Current events of national and International Import 

ance . 
(3 ) Statistical analysis, graphs and diagrams. 


990 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( Part 1- SEC , 1] 


m 


u 


- 

- 


- 


- - 


- 


- 


= 


Fardi mapagonent, scope , inportance and characteristics , 
farm planning and budgeting, Economics of diffcicat types 
u farming syaicos. 


PAPER A 
( 1) Indian polity ; 
(2) Indian economy and Geography of India ; and 
( 3) The rolo and impact of science and technology in the 

development of India . 


Marketing and pricing of agricultural Inputs and outputs, 
price fluctuations and their cost ; role of cooperatives in 
agricultural economy, types and systems of farming and fac 
tors affecting them , 


In Paper I, Modern History of India and Indian Culturo 
will cover the broad history of die country from about the 
middle of the nineteenth century and would also include 
questions on Gandhi, Tagore und Nehru , The part relating 
to statistical analysis , graphs and diagrams will includo exer 
cises to test the candidate s ability to draw commonsenso 
conclusions from information presented in statistical, graphical 
or diagrammatical form and to point out deficiencles, Ilmſta 
tions or inconsistencics therein . 


Agricultural extension , its importance and rolc, methods of 
evaluation of extension programmes, socio - economic survey 
and status of big , small and marginal fartners und landlegs 
ug. icultural labourers, the farm mechanization and its role 
in agricultural production and rural employment. Training 
programmcs for extension workers; lab to land programında 


PAPER II 


In Paper II, the part relating to Indian Polity , will includo 
questions on the political system in India , In tho part per 
taining to the Indian Economy and Geography of India , 
questions will be put on planning in India and tho physical, 
economic and social Geography of India . In the third part 
relating to the role and impact of science and technology in 
the development of India , questions will bo asked to test the 
candidate s awareness of the role and impact of scienco and 
technology in India ; emphasis will be op applicd aspecte . 


Heredity and variation ; Mendels Law of ipheritance, Chro 
mosomal theory of inheritance . Cytoplasınic inheritance , Sox 
linked , sex influenced and sex limited characters . Spontaneous 
and induced mutations. Quontitative characters, 


Origin and domestication of field cror. Morphology and 
patterns of variations in varieties and Jelated species of im 
portant field crops . Causes and utilization of variations in 
crop improvement, 


OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos. (given in brackets ) to be used in filling up the 
application form . 


Application of the principles of plant breeding to the im 
provement of major field crops ; methods of breeding of self 
and cross polipated crops . Introduction , selection , hybridiza 
tion , Heterosis and its exploitation , Male sterility and self 
incompatability, . utilization of Mutation and polyploidy in 
breeding. 


Agriculture ( Code No. 21) 

PAPER I 


Ecology and its relevance to man , natural resources , their 
management and conservation , Physical and social environ 
ment ng factors of crop distribution and production . Climatic 
clements Ag factors of crop growth , impact of changing on 
vironment on cropping pattern plants as indicators of environ 
ments . Environmental pollution and associated hazards to 
crops, animals and humans . 


Seod technology and importance; production , processing and 
testing of sceds of crop plants ; Role of national and stato seed 
organisations in production , processing and marketing of im 
proved seeds, 


Physiology and its significance in agriculture; Nature phy 
sical properties and chemical constitution of proloplasm ; im 
bebition , surface tension , diffusion and fomosis . Absorption 
and translocation of water , transpiration and water economy. 


Cropplog patterns in difforent agro -climatic zones of the 
country - Impact of high yielding and short duration varlo 
tieg on shifts in cropping patterns. Concepts of multiple 
cropping ; multistoroy , relay and inter cropping and their 
importance in relation to food production Package of 
practices for production of important cercals , pulses , oilreed, 
fibre, sugar and commercial crops grown during Kharif and 
Rabi seasons in different regions of the country , 


Enzyms and plant pigments; photosynthesis - modern con 
cepts and factors affecting the process ; erobic and anaerobic 
respiration , 


Growth and development; photo perlodings and vernaliza 
tion , Auxim , Harmoncs and other plant regulators and their 
mechanism of action and importance in agriculture , 


Important features , scope and propagation of various 
types of forestry plantations , such as , extension social forestry , 
agro - forestry and natural forosts. 

Weods , their characteristica, dissemination and association 
with various crops; their multiplications; cultural, biologi 
cal and chemical control of weeds. 


Climatic requirements and cultivation of major fruits , plant , 
and vegetable crops; the package of practices and the scienti 
fic basis for the samo, Handling and marketing problems of 
fruits and vegetables ; principle mothods of preservation , im 
portant fruits and vegetable products , processing techniques 
and equipment. Role of fruits and vegetable in human nutri 
tion ; landscape and fiori-culture including iniging of ornamen 
tal plants and design and layout of lawns and gardens . 


Proce9gcg and factors of soil formation ; classification of 
Indlan soils Including modern concepts ; Mineral and organic 
constituents of soils and their rolo in maintaining roll pro 
ductivity. Problems solls , extent and distribution in India 
and thoir reclamation . Essential plant nutrients and other 
beneficial elements in solls and plants; their occurrence , 
factors affecting their distribution , functions and cycling in 
soils. Symbiotic and non -symbolic nltrogen Oxation . Princi 
ples of soll fertility and its evaluation for Judicial fertiliser 
uso . 


Diseases and posts of field , vegetable , orchard and planta 
tion crops of India and moaşures to control these , Causes 
and classification of plant diseases ; Principles of plant discasc 
control including exclusion , eradicatiun , jarmonization and 
protection . Biological control of pests and diseases; Integra 
ted management of peşts and diseases . Pesticides and their 
formulations, plant protection equipment, their card and 
maintenance . 


Soil conservation planning on water shod bagls . Erosion 
and ridoff management in hilly, foot hills and valley lands; 
processes and factors affecting them . Dryland agriculture and 
its problems. Technology for stabilising agriculture pro 
duction in rainfed agriculture area . 


Storage pests of cereals and pulses. hygiene of storage go 
downs, preservation and remedial measures , 


Water uso efficiency in relation to cron , production , criteria 
for scheduling irrigations, ways and means of reducing run 
off losses of irrigation water. Drainage of water logged 
soils , 


Food production and consumption trends in India , National 
and international food policies, procurement, dlatribution, pro 
cessing and production constraints, Relation of food produc 
tion to national diatery pattern , major deficiencies of calorie 
and protein . 
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Farm , Feeding regimes for day and young stock anel bulls , 
heifers and breeding animals ; new trends in feeding young 
and adult stock ; Feeding records 


1 . Animal Nutrition , Energy sources , energy metabolişm 
and requirements for maintenance and production of milk , 
mcat, eggs and work , Evaluation of feeds as sources of 
coergy . 


3.3 General Problems of sheep , got, rigs and poultry man 
illement, 

3, 4 Feeding of animals under drought conditions, 


4 . Milk Technology : 


1. 1 Advanced studics in Nutrition Protein - - Souices of pio 
tein , metabolism and synthesis, protein quantity and quality 
in relation to requirements. Energy - protejn fations in a ration , 


4 .1 Organization of rural milk procurement, collection, 
and transport of raw milk , 


4 . 2 Quality , testing and grading raw milk . Quality storage 
grudes of whole milk , skimmed milk and cream . 


1. 2 Advanced studies in Nutrition Minerals, Sources , func 
tions , requirements and inter -rolationship of the basic mincral 
nutrients including trace elements , 

1.3 Vitamina, Hormones and Growth Stimulating substan 
ces - Sources functions, requirements and inter -relationship 
with minerals , 


4 . 3 Processing, packaging , storing , distributing murketing 
defects and their control and nutritive properties of the fol 
lowing milks ; Pasturized, standardizel, toned , double toped , 
sterilized, homogenized , reconstituted , recombined , filled and 
lavoured milks. 


1 . 4 Advanced Ruminant Nutrition - Dairy Cattle , - - Nutrients 
and their metabolism with reference to milk production and 
its composition , Nutrient requirements for calves, heifers 
dry and milking cows and buffaloes , Limitation of various 
feeding systems. 


4 .4 Preparation of cultuied milks, cultures and their man 
agement. Vitamin - D , soft curd , aciclified and other special 
milks, 


4 . 5 Legal standards, Sanitation requirement for clean and 
safo milk and for the milk plant cquipment. 


1 . 5 Advanced Non -Ruminant Nutrition -Poultry . -- Nutrients 
and thcir metabolism with reference to poultry , meat and 
egg production , Nutrients requirements and feed formulation 
and broilers at different ages . 


PAPER -II 


1 .6 Advanced Non -Ruminant Nutrition -Swine . -- Nutrients 
And thelr metabolism with special reference to growth and 
quality of meat production , Nutrient requirements and feed 
formulation for baby-growing and finishing pigs. 


1,7 Advanced Applicd Animal Nutrition. — A critical review 
and ovaluation of feeding experiments , digestibility and balanco 
studies. Feeding standards and measure of feed onergy . 
Nutrition requirements for growth , maintenance and pro 
duction , Balanced rations . 


1 . Genetics and Animal Breeding : Probability applied to 
Mendelian inheritance . Hardly -Weinberg Law , Concept and 
measurement of inbrecding and beterozygosity -Wright s ap 
proach in contrast to Malecot s Estimation of Parameters und 
Measurements , Fishers theorcm of natural selection , poly 
morphism , Pelygenic systems and inheritance of quantitative 
traits , Casual components of variation Biomatrical models 
and covariance between relatives. The theory of patheo effi 
cient applied to quantiative genetic analysis , Heritability . Re 
peatability and selection models , 


2 . Animal Physiology : 

2 . 1 Growth and Animal Production , Prenatal and post 
natal growth , maturation , growth curves , measures of growth , 
factors affecting growth , conformation , holy composition , 
moat quality . 


1. 1 Population Genetics applied to Animal Breeding . – Popu 
lation vs, individual, population size and factors changing it, 
Gent ntimbers , and their estimation in farm animals, geno 
frequency and zygetic frequency and forces changing them 
mean and variance approach to cuilibrium under diffe , ent 
situations , sub -division of phenotypic variancc; cstimation of 
additive, non -additive genetic and environmental variances in 
Animal population , Mendllism and blending inheritance Genc 
tic nature of differences between species, races , breeds and 
other subspecific grouping and the grouping and the origir 
of group differences. Regembalances between relatives, 


2 . 2 Milk Production and Reproduction and Digestion . — 
Current status of hormonal control of mamrary , development, 
milk secretion and milk ejection , composition of milk cf 
COwy and buffaloes . Male and female reproduction organs, 
their components and functions , Digestive organs and their 
functions 


2 .3 Environmental Physiology . - Physłological relations and 
their regulation ; mechanisms of adaption , environmental fac 
tors and regulatory mechanism involved in animal behaviour, 
methods of controlling climatic stress . 


1. 2 Breeding systems. Heritability repentability , genetics 
and environmental correlations, methods of entimation and 
the precision of estimates of animal data . Review of blo 
meterical relations between relatives, Mating systems, inbreed 
ing, out- breeding and uses. Phenotyric assertive mating. Aids 
to selections, Family structure of animal population under 
non -random mating systems. Breeding for threshold traits, 
selection index , its precision , General and specific combining 
ability , choice of effective breeding plans. 


2 . 4 Semen quality , Preservation and Artificial Insemina 
tion . - Components of semen , composition of spermatazoe , 
chemical and physical properties of cjuculated semen , factors 
affecting semen in vive and in vitro . Factors affecting semen 
preservation composition of diluents, sperm concentration 
transport of diluted semen , Deep Freezing, techniquics in CowA, 
sheer und goats , swine and poultry , 


Different tyres ind methods of selection , their effectiveness 
ind limitations, selection indices construction of selection in 
retrospect , evaluation of genetic guin , through selection , cor 
related response in animal experimentations. 


Approach to estimation of general and specific combining 
ability , Diallete , fractional diallete crosses , reciprocn recuir 
lent selection ; in - breeding and hydrization . 


3 . Livestock Production and Management : 

3 , 1 Commercial Dairy Farming . — Comparison of dairy far 
ming in India with advanced countries , Dairying under 
mixod furming and us a specialised farming; economic dairy 
farming, starting of a dairy fuim , Cipital and land require 
mçnt, organisation of the dairy farm , Piocurement of goods ; 
opportunities in dairy farming, factor s determining the effl 
ciency of dairy animal, Herd recording. budgeting, cost of 
milk production ; pricing policy ; Personnel Management, 


2. Tealth and Hygiene. — Anatomy of Ox and Fowl, His 
Tulogical technique. freezing, paraffin cmliedding etc. Pre 
pilation illd staining of hlood filmy, 

2. 1 Conimon histological stains, Embryology of a cow , 

2 .2 Physiology of blood and its circulation , respiration ; ex 
ciction , Endocrine glands in health and distast . 

2 .3 General knowledge of pharmacology and therapeutics 
of drugs. 


3. 2 Fecuing practices of Jairy cat!le. — Developing Practi 
cal and Economic ration for dairy cattle ; supply of greens 
throughoul the year, field and fodder requirements of Dairy 
1090 GI/81 - 12 
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2.4 Vety-Hyginene with respect of water , air and habitation . 

2 . 5 Most common cattle and poultry diseases , their mode 
of infection , prevention and treatment etc . Immunity , General 
Principles and Problems of heat inspection Jurisprudenco of 
Vet. practice . 

2 .6 Milk hygiene . 


different societies. Difference botwcen State and statelesy poli 
tical systems. Nation- building processes in new Stato , law and 
justice in simpler societies. 

VII. Origins of religions : animism and aniniatisni. Diffe 
rence between religions and magic . Totemini and Taboo , 

VIII . Fieldwork and fieldwork traditions in Anthropology . 


Section JI-a 


3 . Milk Product Technology . - Selection of law materials , 
anscmbling, production , processing , storing , distributing and 
marketing milk products such as Butter , Ghee , Ghon , Channa , 
chcesc ; condensed , evaporated , dried milk and baby foods ; 
Icc cream and Kulfi; bye products ; whey products , butter 
milk , lactosc and cascin , Testing, Grading, judging milk pro 
ducts - .- ISI and Agmark specifications, legal standards , quality 
control, nutritive properties . Packaglig processing and opera 
tional control. Costs . 


1 . Foundations of the theory of organic evolution : Lamarc 
kism , Darwinism and the Synthetic theory ; Human evolution ; 
biological and cultural dimensions, Micro -evolution . 

2 . The Order Primate, A comparative study of Primates 
with special reference to the anthoropoid apes and man . 

3 . Fossil evidence for human ovolution : Dryopithecus, 
Ramapithecus, Australopitkccines, Homo erectus (Pithecan 
thropines ). Homo sapiens ncanderthalensis and Homo 


Dryopith 


sampines), "Ho Australopitkooman ovoluti 

iens sapiendomo sapien.cines, Homo 


4 . Mcat Hygiene : 
4 . 1 Zoonosis Diseases transmitted from animals to man . 

4 .2 Duties and role of Veterinarians in a slaughter house 
to provide meat that is produced under ideal hyglenio con 
ditions. 

4 .3 By -products from slaughter houses and their economic 
utilisation , 

4 .4 Methods of collection , preservatio: and processing of 
hormonal glands for medical use . 


4 Genetics : definition . The mendalian principles and its 
application to human populations. 

5 . Racial differentiation of Man and bases of racial classi 
fication -morphological, scrological and ganetic . Role of here 
dity and environment in the formation of råcce, 

6 . The effects of nutrition , inbreeding and hybridization . 


4 .5 Extension : 

5. 1 Extension Different methods adopted to educate far 
mers under rural conditions. 

5.2 Utilisation of fallen animals for profit -extension edu 
cation etc . 

5 .3 Define Trysem - different possibilities and methods to 
provide self-employment to educated youth under rural con 
ditions . 

5.4 Cross Breeding as a method of upgrading the local 
cattle . 


Section II-b 
1. Technique, method and methodology distinguished . 

2 . Meaning of evolution -biological and socio -cultural. The 
basic assumptions of 19th century evolutionism , " The " com 
parative method . Contemporary trends in evolutionary studies . 

3 . Diffusion and diffusionisn - American distributionisin and 
historical ethnology of the German speaking ethnologists. The 
attack on " the" comparative method by diffusionists and 
Franz Boss . The nature , purpose and methods of comparison 
in social-cultural anthropology ; Radcliffe -Brown, Eggan , 
Oscar Lewis and Sarana. 

4 . Patterns, basic personality construct and modal per. 
sonality . The relevance of anthropological approach to 
national character studies . Recent trends in psychological 
anthropology . 


Anthropology (Code No. 43) 

PAPER I 

Foundation of Anthropology 
Section I is compulsory. Candidates muy offer cither Section 

11-a (vr ll-1 . Ench Section (i. o. I & 11 ) carries 150 marks. 


5 . Function , and cause . Malinowski s contribution to 
functionalism in social anthropology. Function und stric 
turc : Radcliffe - Brown , Firth , Fortes and Nadel, 


6 . Structuralism in linguistics and in social anthropology . 
Levi- Strauss und Leuch in viewing social structuro as a 
tuodel. The structuralist method in the study of myth . Now 
Ethnography and formal semantic analysts. 


- 


Section I 


7 . Norms and Valuea . Values as a category of anthropo 
logical description . Values of anthropologist und authropo 
logy As a source of values . Cultural relativism and the 
isslic of universal values . 


J. Mcaning and scope of Anthropology and its main bran 
ches : ( 1 ) Sociul- Cultural Anthropology ; ( 2 ) Physical Anthro 
pology ; ( 3 ) Arcaueological Anthropology ; ( 4 ) Liiguistic -An 
thropology ; ( 5 ) Applicd Anthropology . 

II. Compiuinity and Society Institutions , group and asso 
ciation ; culture and civilization ; hond and ribe. 

ill. Morriage : The problems of unit : definition ; in 
cost and prohibited categories ; preferential forms of marriage ; 
marriage payinents ; the family as the corner stone of human 
society ; universality and the family ; functions of the family ; 
diverse forms of family -nuclear , cxtended , iniut cte , Stability 
in charge in the family . 

IV . Kinship : Decent, residence , Alliancı , hin terms and 
kinship behaviour, Lineage and clan . 


8 . Social anthropology and history , Scientific and huma 
nistic studies listinguished . A critical examination of the 
plou for the unity of method of the natural and social 
sciences . The nature 200 logic of anthropological field work 
method and its autonomy. 


PAPER IL 


INDIAN ANTHROPOLOGY 


V . Economic Anthropology : Meaning and scopc ; niodes of 
exchanse ; barter and ceremonial exchange; reciprocity and 
reclistribution ; market and trade. 


Palacolithic , Mesolithic , Neolithic , Protohistoric ( Indus 
civilization ) dimensions of Indian culture , 

Distribution of racial and linguistic clements in Indian 
population. 

The bases of Indian social system : Varna , Ashram 
Purushartha , Caste , Joint family . 


VI. Political Anthropology ; Moaning und scope. The locis 
ani power and the functions of legitimate authority in 
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Tho growth of Indian anthropology . Distinctiveness of synthesis. Genetic code regulation . Mechanism of micro 
anthropological contribution in the study of tribal and bial recombination , Mutation . Elements of human gençtics , 
peasant sections of tho Indian population . The basic concepts organic evolution - cvidence mechanism and theories . 
lise . Great tradition and Little Tradition ; Sacred complex 
Universalization and Parochialization ; Sanskritization and 

3 . Physiology - Photosynthesis - history , factors, mecha 
Westernization ; Dominant çaste , Tiihe- caste conunum ; nism and importance . Absorption and conduction of water 
Nature-Man - Spiril complex , 

and salts. Transpiration . Major and minor essential elements 
Fthnographic profiles of Indian tibes; racial, linguistic 

and their role in futrition . Nitrogen fixation and nitrogen 

metabolism . Enzymes . Respiration and fornientation . General 
and socioeconomic characteristics . 

acculint of growth . Plant hormones and their functions. 
Problems of tribal peoples : land -alienation , indebtedness, 

Photo -periodism , Sced dormancy and germination , 
lack of educational facilities , shifting-cultivation , migration , 
forests and tribals, unemployment, agricultural labour. 

4 , Ecology - Scope of ccology , Structure , function and 
Special problems of himting and food- gathering and other dynamics of ecosystems. Plant communities and succession . 
minor tribes . 

Ecological factors. Applied aspects of ecology including con 

scrvation and control of pollution , 
The problems of culture - contact; impact of urbanization 
and industrialization ; depopulation , regionalism , economic 

5. Economic Botany — Origin and importance of cultivatod 
and psychological frustrations. 

plants , General account of important sources of food , fibre , 
History of tribal wdministration . The constitutional sate 

wood and drugs. 
guards for the Scheduled tribes, Policies , plans , progranımes 
of tribal development and their implementation , The res 
ponse of the tribal pcoplc to the government measures for 

Chemistry ( Code No. 23) 
them . The different approaches to tribal problems. The role 
of anthropology in tribal development. 

NOTE : — the students will be expected to solve simple 

structural, synthetic , mechanistic , conceptual and numerical 
The constitutional provisions regarding the scheduled 
castes, Social disabilities suffered by the scheduled castes 

problems based on and relevant to the syllabus. They are 

also expected to be acquainted with the SI units . 
and the socio -economic problems faced by them , 
Issues relating to national integration . 

PAPER I 


Atomic Structurę und Chemical Bonding - Quantum theory , 
Schrodinger equation, particle in a box, hydrogen atom . 
Iłydrogen molecule ion , hydrogen molecule, Elements of 
valence bond and molecular orbital therios (idea of bond . 
ing , non -bonding and antibonding orbitals). Sigma and Pi 
hoods. 


Molecular Struclure Determination — Djfraction methods 
( ( X - ray and electron ). Dipolc moments and magnetic pro 
perties. 


Botanay ( Code No. 22) 

PAPER I 
Microbiology, Pathology, Plant Groups; Morphology , Ana 
tomy, Taxonomy and Embryology of Angiosperms; Morpho 
genesis . 

1. Microbiology . - - Viruses and Bacteria - - structuro , claggi 
fication , reproduction and physiology , General account of 
infection , immunity and sorology . Microbes in industry and 
agriculture . 

2 . Pathology — Knowledge of important plant diseases in 
India caused by virgus, bacteria and fuogi. Mode of infec 
tion and inethods of control, physiology of parasitism . 

3 . Plant Groups -- Structure, reproduction , life-history , 
classification, evolution , ecology , and cconomic importance 
of algae , fungi, bryophytes, pteridophytes, and gymnosperms. 
A general knowledge of the distribution , in India of important 
representatives of principal sub - divisions of the above groups. 

4 . Morphology , anatomy, embryology, and Taxonomy of 
Anglosperms-- - Tissues and tissue systems. Morphology and 
anatomy of stom , root, leaf, flower and seed ( including dove 
lopmental aspects and anomalous growth ) . Structre of another 
and ovule , fertilization and development of seed . Principles 
of nomenclature and classification of angiosperms. Modern 
trends in Taxonomy. A general knowledge of the more impor 
tant families of angiosperms. 

5 . Morphogenesis - - Phenomena of morphogenesis - - Pola 
rity , symmetry, cellular and organ diffcrentiation. Factory of 
Morphogenesis . Methodology and application of tissue 
culture studies. 


Molecular Spectra : 

NMR , chemical shift , spin - spin coupting 
ESR of simplo radicals 
Rotational spectra ; diatomic molecules , linear triatomic 

molecules , isotopic substitution 
Vibrational and Raman spectra 
Electronic spectra , Singlet -irinlet states, flourescence and 

phosphoressence . 


Chemical Kinetics - Kinetics of reactions involving free radi 
cals ; Kinetics if nolymerization and photochemical reac 
tions. 

Surface Chemistry and Catalysis — Physical absorption and 
chemisorption , absorption isotherme, suitlace are deterilna 
tion ; heterogeneous catalysis, acid - base and enzyme cata 
lysis , 

Electrochemistry -- - Ionic cquilibra . Theory of strong electro 
lytes; Debye- Huckel thocry of activity coefficients , electroly 
tic conduction , galvanic colls , membrance equilibria and fuel 
cells . Electrolysis and overvoltage . 

Thermodynamics ... Laws of Therm - lyrarrics and applica 
tion to physicochemical processes, systems of variable com 
positions. 

Transition Metal Chemistry — Electronic configuration ah . 
sorption spectra (including charge transfer spectra ) magnetic 
properties Metal-metal bonds and metal atom clusters . 


PAPER II 


Cell Biology , Genetics & Evolution , Physiology, Ecology 
and Economic Botany , 

1. Cell Biology - Coll as a unit of structure aod function . 
Ultra -structure function and inter -relationships of plasma 
membrancy, endoplasmic reticulum , Golgi apparatus , mito 
chondria , ribosomes , chloroplasts and nucleus, Chromosomes 
chemical and physical nature , behaviour during nitosis and 
meiosis , numerical and structural variations. 

2 . Genetics and Evolution — Pre and post-Mendelian con 
cept of genetics. Development of the gene concept. Nucleic 
acids - - their structure and role in reproduction and protein 


Electronic Structure of Transition Metal Complexe - Crys 
tal field theory and inplifications , complexes of Pi- acceptor 
ligands , Tranonietallia compounds of transition metals , 


Lanthanides and Actinides -- Separation Chemistry, oxidation 
states, magnetic properties. 


Reaction in non -acqueoily solvents . 


994 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I- SEC. 1) 


- 


- 


PAPER II 


Chemistry of the following elements and their principle 
comrounds : Boron , Titanium , germanium , Tungsten , tantalum , 
Thorium , Uranium , Mechanisın of substitution in Octahedral 
and planar inorganic complexes. 


Physical Organic Chemistry : 

Electronic displacements - - Inductive , electromeric , mesome 
ric and hyper conjungative effects, Electrophiles , nucleophiles 
and free radicals. Resonance and its applications to organic 
compounds. Effects structure on the dissociation constants 
of organic acids and bases . Hydrogen bond and its effects on 
the properties of organic corr .pounds. 


Civil Engiveering (Code No . 24 ) 

PAPER I 


Modern concepts of organic reaction mechanisms addition 
bubstitution , elimination and scarrangerent. Reaction involy 
ing free radicals Mechanisms of aromatic substitution , Benzene 
intermediates . 


( A ) Theory and Design of Stricturos : 

(a ) Thoory 
Principle of superposition ; reciprocal theorem ; unsymmetri 
cul bending : 


Aliphatic Chemistry : 

Chemistry of simple organic compounds belonging to the 
following classes - - alkanes, alkenes , alkynes. Alkyl halides . 
ulcohols, thiols , aldehydes . kctone , acids and their deriva 
tives , ethers , amines , Amino acids, hydroxy acids, unsaturated 
acids, Dibasic Acids. 


Determinate and indeterminate structures ; simple and space 
frames ; degrees of freedom ; virtual work ; onergy theorems : 
deflection of trusges ; redundant frames, three -moment equq 
tion ; slope deflection and moment distribution methods : 
column analogy ; Energy methods ; approximate and numerical 
methods . 


Moving loads Shearing force and Bending moment dia 
grums ; Influence lines for simple and continuous beams and 
framos. 


Synthetic uses of the following : 

Acetoacetic and malonic esters, organometallic compounds 
of magnesium and lithium , ketone , carbenc and diazome 
thane. 


Analysis of determinate and indeterminate arches ; spandrel 
braced arch , 


Curbohydrates -- classification , configuration and general re 
actions of simple monosaccharides Chemistry of glucose , 
frustose and sucrose . 


Stereochemistry ; 

Elements of synimetry and simple symmetry onerations. 
Optical and geometrical isomerism in simple organic mole 
cules, E . Z . and R . S , notations, Conformations of simple 
organic molecules . Stereochemistry of inorganic Co- ordina 
tion compounds . 


Matrix methods of analysis ; stiffness and flexibility matrices, 
Elements of plastic analysis . 

(b ) Steel Design 

Factors of safety and load factor ; Design of tension ; com 
pression and flexural members ; built up beams and plato 
girdors , semi-rigid and rigid connections. 


Design of stanchions ; slab and gusseted bases ; crane and 
gantry girders : roof trusses : industrial and multi-storied 
buildings : water tanks 

Plastic glesign of continuous frames and portals . 


Aromatic Chemistry : 

Benzene , toluene and their helegeno . hydroxy , nitro and 
amino derivatives, Sulphonic acids. Zylenes, Benzaldehyde , 
Salicyladebydo , acetophenono . Benzoic pathalic , salicylic , 
cinamic and mandelic acids Reduction products of nitroben 
zene, Diazonium salts and their synthetic uses . 


(c ) R . C . Design . 

Design of slabs, simplo and continuous beams, columns, 
footings - single and combined , raft foundations, elevated 
water tanke, encased beams and columns, ultimate load design . 


Structure , synthesis and important reactions of naphthalenos 
anthracene, Phenanthrene, pyridine and quinolinc . 


Methods and systems of prestressing ; anchorages ; losses 
in prestress . 


Dyes belonging to tho azo , triphenylmethane and phthalein 
groups Indigo and alizarin , phthalocyanines . Modorn theories 
of colour and constitution , 


Design of prestressed girders, ultimato load design . 


( B ) Fluid Mechanics and Hydraulic Engincering : 


General ideals regarding the Chemistry of nicotine, B -caro 
tene, Vitarrin C , quercetin , cholesterol, adamantane . 


Basic concepts regarding the following materials of econo 
mic and medicinal importance - Cellulose and starch , coal tar , 
chemicals , organic polymers, oils and fats , petrochemicals , 
Vitamins, hormones , alkaloids, fernientation products includ 
ing antibiotics, Proteing , 


Dynamics of fluid flow - Equations of continuity ; enorgy 
and monientum Bernoullie theorem ; cavitation velocity 
potential and streur function : rotational and irrotational 
flow , free and forced vortices ; flow net. 

Dimensional analysis and its application to practical pro 
blems. 


Organic Photochemistry 

Energy lovel diagrams. quantum yield , Photochemistry 
simple organic molecules. 


Viscous flow - - Flow between static and moving parallel 
platos flow through circular tubes; fim lubrication , velocity 
distribution in Laminar and turbulent flow ; boundary layer. 


of 


Polyniers : 


Incompressiblo flow through pipes -- Laminar and turbulent 
flow , critical velocity ; losses, Stamton diagram . Hydraulic 
and energy grade lines : siphons : pipe network . Forces on 
pipe bends. 


( a ) Inorganic Polymers : 

Phospho - nitrilic polymers silicones, metalchelate polymers . 
Phase Rule Studies , 
( b ) Physical Chemistry of Polymers : 


Compressible flaw - Adiabetic and isenthropic flow , subsonic 
and supersonic velocity ; Mach number shock waves ; Water 
Harmor . 


Molecular weight averages, and groun analysis , Sedimenta 
tion light scattering and viscocity of polymer solutions. 


Open channel Down Uniform and non -uniform flow , best 
hydraulic CT08S-section. Specific energy and critical depth 
gradually varied flow ; classification of surface proflce : coptrol 
sections , standing waye flume; Surges and waves. Hydraulic 
jump. 


Alloys and intermetallic compounds. 
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Design of canals -Unlined channels in alluvium ; the criti 
cal tructive stress, principles of scdiment transport regime 
theories , lined channels ; hydraulic design and cost analysis ; 
drainage behind Jining . 


Planning for Water Resources - Ground and surface water 
Tesources, surface flows. Sioglo and multipurpose projects , 
storage capacity . l eservoir losses reservior silting, flood rout 
ing . Benefit cost ratio , Gencral principles of optimisation , 

Water Requirements for crops ~ Quality of irrigation water , 
consumptive use of water, water depth and frequency of irri 
gation ; duty of water ; Irrigation methods and efficiencies . 


Canal structures Designs of regulation work : cross 
drainage and communication works - cross regulators, beach 
regulator, canal falk , aqueducts, metering flumes, etc . Canal 
outlets . 


Diversion Headworks Principles of design of different parts 
on impermeable and permeable foundations; Khosla s theory : 
Energy dissipation ; sediment exclusion . 


Dams - Design of rigid dams, earth dams; Forccs acting on 
dams ; stability analysis . 

Design of spillways. 
Wells und Tube Wells. 


Distribution system for canal irrigation - - Determination of 
required channel capacity ; channel losses. Alignment of main 
and distributory channels. 

Waterlogging — ity causes and control, design of drainage 
system ; soil salinity . 

River training - Principles and Methods. 

Storage Works — Types of dams ( including earth dams) , and 
their characteristics , principles of design , criteria for stability . 
Foundation treatment; Joints and galleries . Control of soepage . 

Spillways - - Different types and their suitability : energy dis 
sipation . Spillway crest putea 


( C ) Soil Mechanics and Foundation Engineering : 

Soil Mechanics - Original Classiſication of soils; Atterburg 
limits ; void ratio ; moisture contents ; permeability ; laboratory 
and field tests , Seepage and flow nets, flow under hydraulic , 
structures , uplift and quick sand condition , Uuconfined and 
direct shear tests; triaxial tost; earth pressure theories; stabi 
lity of slopes; Theories of soil consolidation : rate of settle 
ment. Total and effective stress analysis, pressure distribution 
in solls; Boussinesque and Westerguard theories . Soil stabili 
zation . 

Foundation Engineering - Bearing capacity of footings; piles 
and wells; design of retaining walls ; sheet piles and caissons . 


PAPER II 
Note : A candidate shall answer question only from any two 

parts , 


Part D 
Sanitation and Water Supply 

Sanitation - Site and orientation of buildings; ventilation and 
damp proof cource : house drainage ; conservancy and water 
borne system of waste disposal, sanitary appliances latrines 
and urinals . 

Disposal of sanitary sewage industrial waste , storm sewage 
separate and combined system , Flow through sewen ; design 
of sewers, sewer appertenances - mapholos, inlets, junctions, 
syphon , ejection , etc . 

Sewer treatment — Working principles ; units , chambors ; 
sealimentation tank , etc . Activated sludge process ; septic tank ; 
disposal of sludge , 

Rural sanitation ; Environment pollution and ecology . 

Water Supply - Estimation of water resources ; ground 
water hydraulics; predictipe demand of water. Impurities of 
water, physical, chemical and bacteriological analysis . Water 
borne diseases, 

Intake of water - Pumping and gravity schemes. Water 
treatment- Principles of settling, coagulation , flocculation and 
sedimentation , Slow , tapid and pressure filters ; softening: re 
moval of taste, odour and salinity , 

Water Distribution - - Layouts storage ; hydraulic pipelines: 
pipe fitting ; pumping station and their operations . 


Part A 
Building Constructions . 

Building Materials and Constructions - - timber , stone, brick . 
sand gurkhi, mortar, concrete , paints and varnishes plastics. 
etc . 

Detailing of walls , floors , roofs, cellings, staircases , doors 
and windows. Finishing of buildings - plastering, pointing, 
painting , etc. Use of building codes, Ventilation , air condition 
IDA , lighting and acoustics . 

Building estimates and specifications. Construction schedule 
ing - PERT and CPM methods , 


Comerce and Accountancy (Code No. 25) 

PAPER 1 


Part B 
Railways and Highways Engineering 

( a ) Railways - Permanent way , ballast; slconer ; chairs and 
fastenings: points, and crossing different types of turn outs , 
cross -overs setting out of points. 

Maintenance of track , super elevation ; creep of rain ; ruling 
gradients; track resistance , tractive effort; curve resistance . 

Station yards and machinery ; station buildings ; platfrom 
sidings ; turn tables . 

Șignals and interlocking ; level crossings. 

( 6 ) Roads and Runways - Classification of ronds, planning , 
geometric design. 

Design of flexible and rigid pavements ; sub -hases and wear 
jog surfaces . 

Traffic ongineering and traffic surveys; intersections road 
signs; signals and markings . 
Part c 
Water Resources Engineering 

Hydrology - Hydrologic cycle; precipition ; evaporation 
transpiration and infiltration hyds ographs; units hydrograph 
Flood estimation and frequency . 


Part 1 

Basic techniquica of Financial Analysis : 

Ratio Anulysis , Funds Hlow Analysis and short Term fingu : 
cial forecasting techniques : Analysis and Control of working 
cupital - Analysis of capital expenditure and the technique of 
discounted cash flow - Cost of project, cost of capital and 
sources of financing developing a framework of capitalisation 
structure in terms of debt / equity ratio , norms and guidelines 
lised by financial institutions in India in providing finance ; 
Reserve Bank of India and Govt. regulations affecting corpo 
rate finance , dividenecl policy - - Important provisions of the Jo 
come Tax Act affecting business finance ( Questions on speci 
fic sections of the Act will not be asked ). 


Part II 

Role of finuncial institutions in providing finance to business 
and industry -- Iniportant provisions of the Negotiable Instru 
ments Act and the Banking Regulation Act - Reserve Bank of 
India and its regulation of comorercial banks — The structure 
uſ assets and liabilities of commercial banks- Liquidity and 
lending nolicy of the Reserve Bank of India . The structuro of 
The Indian capital trarket — Terinfancing and spocialised 
ſinuncial institutions - - their role in dovelopment banking - - the 
interest rate structure in the country and its regulation . 
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Loans and advances to customers - - working capital fidanc 

Economics (Code No. 26) 
ing - Secured and unsecured bank loans - Ovordraft and cash 
credit facilities - - The new bill market scheme and its operá 

PAPER I 
tion - Concept of margin money – Regulation of Margine 
Concept of double financing diversion of bank loans and 

1 . The Framework of an Economy. National Income Ac 
preventive measures by commercial banks. 

counting, 
Nationalisation of commercial banking and the attainment 2 . Economic choice. Consumer bobaviour. Producer be 
of social objectives — credit to priority sectors / Export credit, haviour and market forms, 
credit to small industries , Credit to agriculture and credit to 
educated unemployed entrepreneurs Evaluation 

3 . Investment decisions and determination of income and 

of perfor 
mance of nationalised corrmercial banks. Organisation of a 

employment. Macro -economic models of income, distribution 
commercial bank -- - Branch managemont- Different banking 

und growth . 
services - Cost of bank operations vis -a - vis profitability , 

4 , Banking, Objectives and instruments of Central Banking 

and Crcdit policies in a planned developing economy. 
Alternative to Part II 

5 . Types of taxes and their impacts on tthe economy. The 
Basic postulates of accounting theory and limitations of impacty of the size and the content of budgets . Oblectives 
financial statements. Accounting for changes in Prico levels. and Instrumenty of budgetary and fiscal policy in a planned 
Advanced problems of company accounts including formula developing cconomy. 
tion of schemes of amalgamation and reconstruction and con 
solidation of accounts of holding and subsidiary companies. 

6 . International trade . Tariffs. The rate of exchange . The 

balance of payments . 
Valuation of goodwill , shares and business . Valuation of 
Inventory . Computation of taxable income from business. 

International monetary and banking institutions. 
Accounting for human resources. 

PAPER IT 
Test checks and audit on the basis of statistical sampling . 
Liability and responsibility of auditors. 

1. The Indiun Economy : 
Propriety and Efficiency audit. 

Guiding principles of Indian economic policy - Planned 

growth 
Cost Audit Special Audit Investigation , 

and distributive justicc - Eradication of 

poverty . 
Audit of Government Companies. 

The institutional framework of the Indian economy - - 
Difference between Government Audit and Commercial 

federal governmental structure - agricultural and in 
Audit. 

Justrial sector public and private sectors . 

National income - its sectoral and regional distribution 
PAPER II 

Extent and incidence of poverty . 
Part I 

2 . Agricultural Production : 

Agricultural Policy , 
Forms of Business Organisation Corporate structure - - 

Land reforms. Technological change. Relationship with 
Optimal size of unit-location of units - Consideration of Govt . 

the Industrial Sector. 
control, diversification , vertical and horizontal integration , 
Product mix , pricing, corporate objectives and social rospon 

3 . Industrial Production : 
sibility of business units . 

Industrial policy . 

Public and private soctors. 
Organisation structure - - basic principles-- - Authority and 

Regional distribution . Control of monopolles and mono 
responsibility . Delegation and levels of hierarchy-- Span of 

Polistic practices. 
supervision - Committco management, co -ordination and com 
munication . 

4 . Pricing Policies for Agricultural and industrial outputs. 

Procurement and Public Distribution . 
Manpower management - stafflng, training and develop 
ment = Personnel turnover - systems of personnel remunera 

5. Budgetary trends and fiscal policy . 
tion , Human factor in management : Theories of motivation 

6 . Monetary and credit trends and policy - -Banking and 
moralo , productivity , motivation - job satisfaction and job 

other financial institutions. 
cnrichment - Role of leadership Leadership style - patrici 

7. Foreign trade and the balance of payments. 
pation of labour in management - - Industrial relation in 
India - - Public Enterprises in India - Forms of organisation 

8. Indian Planning : 
problem of accountability -- -pricing policy , 

Objectives, strategy, experience and problemy. 
Part II 
Concept of Management Control. areas of control; stores 

Electrkal Engineering ( Code No. 27 ) 
and inventory control; control of personnel tunover and 
absenteeism , control of administrative operations financial 

PAPER I 
control - concept of R . O .), and its application in mánagement 
control. Budgetary control : Planning for budgetary control Network 
profit planning , " cost- volume- profit" relationships - Break 

Steady 
even analysis — applicution of break -even concept in control 

state analysis of d .c , and a . c. networks , network 

theorems, Matrix Algebra , network functions transient res 
ling operations. 

ponse , frequency response , Laplace transform , Fourier series 
Cost classification for profit planning and control - fixed and 

and Fourier transform , frequency spectral polezero concept, 
variable cost - techniques of separating costs into fixed and 

elementary network synthesis . 
variable developing standards for materials, labour and over 
heads Standard costing and budgetary control- flexible Budget Statics and Magnetico 
ing variance analysis . 

Analysis of electrastatic and magnetostatic fields ; Laplace 
Classification of costs for purposes of decisions - engineered und poission Equations , solution of boundarieg valyut probloms 
costs, capacity costs and managed costs — concept of " cost Maxwell s equations, electromagnetic wave propagation ground 
relevance " for managerial decisions -- varjablo , marginal. op and space waves, propagation between carth station and 
portunity , direct, controllable out of pocket and sunk costs - . satollites, 
costing for pricing and control of products , marketing chan 
nels , teititorics , order size etc. Responsibility budgoting and Measuieneots 
management centiol. Productivity techniques for management 
control : Scientific management, work measurement, job eva 

Basic nethoils of mcasurements, standards, error analysis, 
luation ; Internal audit - -management audit . 

indicating instruments, cathode ray oscilloscope; measurement 
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- 
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of voltage, current, rower, rcsistance , inductance , capacitunce , power and energy requirerents and motor ratings ; characteris 
time, frequency and flux; electronic meters . 

tics of traction motors, Dielectric and induction heating. 


OR 


SECTION C (Light currents ) 


l lectronics 

Vacuum and semiconductor devices : cquivalent circuits 
transistor parameters , determination of current and voltage 
gain and input and output impedances; biasing technique , 
single and multi -stage , audio and radio gmall signal and large 
signal amplifiers and their analysis ; feedback amplificts and 
oscillators : wave shaping circuits and time buye generators ; 
analysis of different types of cultivibrator and their uses ; 
digital circuits . 


Communication Systems. — Generation and detection of ar 
plitude - frequency -phase - and pwse -modulate signals using 
oscillators , modulators and demodulators , Comparison of 
modulated systems, noise , problems, channel cfficiency samp 
ling theorem , sound and vision broadcast transmitting and 
receiving systems, antennas , fceders and receiving circuits , 
transmission line at audio , radio and ultra high frequencies. 


Electrical Machines 

Generation of e . m .f ., m . m .f . and torque in rotating ma 
chines; motor and generator characteristics of d .c . synchronous 
and induction machines, cquivalent circuits; commutation ; 
parallel operation ; phasor diagrams and equivalent circuits of 
power transformer , determination of performance and effi 
ciency , auto -transformers, 3 -phase transformers 


Microwaves. - - Electromagnetic waves in guided media , wave 
guide components , cavity resonators microwaves tubes and 
solid - state devices, microwave concrators and amplifiers , filters 
microwave measuring techniques , microwave radiation pattern , 
communication and antenna systems. Radio aids to naviga 
tion . 


D . C . Amplifiers . - - Direct coupled amplifiers ditference am 
plifiers, choppers and analog corrputation . 


PAPER JI 
SECTION A 


Control Systems 

Matberratical modelling of dynamic linear control systems, 
block diagrams and signal flow graphs, transient response, 
steady state error, stability , frequency response techniques , 
root -locuin techniques, scrics comnensation . 


Geography (Code No. 28) 

PAPER I 
SECTION A 


Geomorphology 

Interior of the earth — history . origin of the continents and 
ocean basins, 


Industrial Electronics 

Principles and design of single phase Auch polyphase recti 
flers , controlled rectification , smoothing filters ; terulated 
power supplies . speed control circuits for drives ; inverters , 

.c . to d .c . conversion , Choppers: timers and welding cir 
cuits. 


Earth movements - Geogynclines - mountain building . 

Rocks and weathering : Evolution of land forms — fluvial, 
glacial, arid , marine and Karnt . 


SECTION B (Heavy currents ) 


Climatology 

Composition and structure of the atmosphere , Insolation 
and heat budget of the atmosphere. 


Humidity and precipitation - Air Masses - Fronts and From 
tal Analysis Classification of World climates. 


Electrical Machines 

Induction Machines — Rotuting magnetic field ; Polyphase 
mortar ; principle of oneration , rilasor diagram ; Torgue slip 
characteristic : Enuivalent circuit 1 determination of its para 
meters ; circlc diagram : starters ; suced control Double cage 
motor; Induction generator ; Theory ; Phaser divgran , charac 
teristics and prlication of - ingle phase molors. Application 
of two-phase induction motor . 

Synchronous Machines. - e. m . f. equation phasor and circle 
Jiagrams; oporation on infinite buis; synchronizing power ; 
operating characteristics and performance by different rethods; 
sudden short circuit and analysis of osciliogram to determinc 
machine reactances and time constants , motor characteristics 
and performance, methods of starting , Applications. 


Oceanography 

Distribution of water bodies over the globe - - Physical con 
figuration of the oceanfloor - Distribution of temperature and 
salinity - Ocean deposits Movement of occan waters . : 


Hurran Geography 

Scope of Human Geography, Environmentalisin , Determi 
nism and Possibilism . Characteristics of Cultural landscape 
of the following types of productive occupations Postotalism , 
hunting , fishing and manufacturing, 


Special Machines . — Amplidyne and metadyno, operating 
characteristics and their applications, 

Power Systems and Protection . — General layout and econo 
mics of different types of power stations; Baseload , neak -load 
and pumped -storagc plants; Economic of different systems 
of d . c. and ac, power distribution ; Transmission line para 
meter caloulation concept of G .M . T) , short, medium and long 
transmission line ; Insulators , voltage listribution in a string 
of insulators and grading; Environmental effects on insulators . 
Fault calculation by symmetrical components ; loud flow ana 
lysis and economic operation ; steady state and transient stabi 
litv ; Switch - car Methods of arc extinction ; Re- striking and 
recovery voltage ; T - sting of circuit breaker. Protective relays : 
protective schemes for power system equipment ; C . T . and P . T . 
Surges in transmission lines ; Trivelling waves and protection . 


Political Geography 

The nature and scope of Political Geography; Schools in 
Political Geography ; State and Nations; Frontier and Boun 
durics — Evolution of World Political potterny. 


SECTION B 
History of Geographical Thoughts and Discoveries. 

The extent of geographical knowledge in the classical period ; 
Contribution of Arab Geographers — The Great Age of Dis 
coveries - - Contributions of Geographers in the 17th and 19th 
Centuries and contribution of modern Geographers . 


Utilisation. - - Industrial drives electric pictors for various 
Grives and estimates of their rating ; Rehaviour of motors dur 
jog starting , acceleration , braking and reversing operation ; 
Schemcs of speed control for ac ant industion motors 

Eronomic and other aspects of different systems of tuil 
traction ; mechanics of train movement and estimation of 


Industrial Geography 

Scope of Industrial Geography. Theories of Industrial 
Location - A study of the development and location of the 
following industries, 
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Iron and Steel, cotton textilo , jute , chemical study of re 

Geology (Code No. 29 ) 
gional characteristics of industrial complexes . 

PAPER I 
Historical Gcography of India 

GENERAL GEOLOGY, GEOMORPHOLOGY, STRUC 

TURAL GEOLOGY, STRATIGRAPHY AND 
Nature & socpc of Historical Geography, physical lanıl 

PAI. AEONTOLOGY 
scape , political and administrative boundaries and patterns of 
economic and social gcography of India during the seventh 

1 . General Geology . - Origin of the Earth , Continents und 
and thirteenth centuries-- Aspects of India s Geography as rc 

Ocean — their distribution , evolution and origin , Continental 
construction from foreign travellers, 

drift, ocean spreading and plate tectonica . 
Anthropogeography 

Palacoclimates and their significance, Isoslasy, Palaeomag 
Scope of anothropogeography, Environment and antiquity of nelist , Radioactivity and its application to cology . Geo 
man . A study of the cultural and social development in India chronology and ago of the Earth . Seismology . Interior of 
from the palaeolithic times . A study of some important tribes the Earth , Ceosynclines and their classification , Volcano 
of India -- Todas — Gonds; Birhor - Santhals - - Nagas . 

logy. Islandares, decp -sel trenches and mid -ocean ridgee . 
Agricultural Geography 

2 . Geomorphology Basic concepts and significance , Agents 

of geomorphic processes and parametery, Geomorphic cycles 
The origin and development of agriculture - - factors influenc and their interpretations, Gcomorphic features of the Indian 
ing agriculture - Types of Farming - voncepts and methodo subcontinent, Topography and its relation to structures, 
logy of delimitlog Agricultural regions — crops combination 
regions - Agricultural efficiency , agricultural productivity ; 

3 . Structural Geology . - Diasstrophism , Rock deformation . 
Land use and Nutrition . 

Origin of mountains . Mechanics of folding and faulting. 

Petrofabic analysis and its graphic representation , 
PAPER II 

4 . Stratigiaphy, Principles of stratigraphy and nomencla 

ture . Outlines of world stratigraphy and palaeogeogarphy, 
SECTION A 

Detailed study of Indian Stratigraphy. Correlation of tho 

major Indian formations with their world equivalents . 
Economic Geography 
Scope of Economic Geography - Intluence of environnient 

Palaeontology : 
on productive occupations - extractive - ngricultural and manu 

Evolution : Fossils, their modes of preservation and uses . 
facturing Location Location of the priir ary , secondary and 
tertiary activities — Regional Survey and Planning. 

(a ) Morphology , classification and geological history of 

invertebrates , with detailed knowledge of corals , 
Urban Geography 

brachiopodes lamollibranchs , ammonites gastropods, 

trilobites, echinodorms, graptolites. 
Scope and Function of Urban Geography — Origin and 
growth of citie -- - Pattern of urbanisation - - Classification of 

(b ) Vertebrates.- - Principal groups of vertebrates — fishes , 
towns - Urbang field - - theories of location of cities – Morpho 

reptiles and mammals , Details study of man , 
logy of cities — Rural-urban Fringe . 

elephant and horse. 
Population Geography 

(c) Plants. - Gondwana Bora and its importance. 
Theories of population distribution and growth - - Demogra 

( d ) Micropalacontology.--- its study and importance with 
phic Characteristic - Age -Sex composition , working popula 

special reference to oil exploration . 
tion - Demographic mobility — International and National : 
Population patterns and levels of development in different 

PAPER II 
parts of the world . 

CRYSTALLOGRAPHY , MINERALOGY, PETROLOGY 
Quantitative Goography, Central tendency and Disperation 

AND ECONOMIC GEOLOGY 
Centrographic and Nearest Neighbour Analysis Correlation 
and Regression - - Testing of Geographical hypothesis , 

Crystallography. - Crystal system , and classifications . Ato 

mic structure. Derivation of classes Twinning . Optic anoma. 
Cartography — Map Projections -- Principles and nalure of 
map projoctions Properties and mode of construction and 

lies . 
uscs of the following projections : Azimuthal projections 

Mineralogy . — Detailed study of rock forming ininerals 
(polar casca ) ; simple conical projections, with two standard 

their physical, chemical and optical properties, Silicate struc 
parallels , Bonnes and Polyconic , Cylindrical and Mercator tures and types , 
Projections, Sinusoidal Projection , Mallwcicle 

s Projection . 
Choice of Map Projection , 

Optical Mineralogy , Optics , Description and app ication 

of optical indicatrics . Interference figures, Optic axial angle 
Methods of representation of lelier profiles ; Representation and dispersion . 
of economic , climatic and population clata . 

Petrology, Origin , evolution and classification of igneous 
SECTION B 

rocks. Reaction principle , Study of inportant binuiy and ter 
nary systems, Igncous textures and structures and their signi 

ficance . Petrochemistry , Petrography and Petrogeneosis of 
Physical, Economic and Regional Geography of India . 

important rock tyres ( granites , pegnati es , basalts ; anorthosites 

and ultramafics). 
(i) Structure, relief , climate and soils ; 
(ii ) Population and ils problems ; 

Classification of sedimentary rocks , clastic and non - clastic . 

Sedimentary environments. Provenance , Scdinicntary struc 
( iii) Agriculture , agrarian problems and programmes; 

tures and textures . 
(iv) Irrigation and River Valley Project , 

Clasification of nietamoriphic rocks. - tyres and control of 

metamorphism , Metamorphic zones and facies . Metasmatisim 
(v ) Power and Mineral Resources ; 

and granitization Pebrography, and petrogenesis of important 

rock types e . g , charnockites , gneisses etc . 
( vi) Indusrties and Indusrtial development of India under 
the Plans , Regions of India , basis of the Division , 

Economic Geology . - Processes of mineral formation , Classi 
A study of the regiona) divisions. 

fication of ore deposits. Control of ore localization . Study 
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of the metallic and non -metallic mineral deposite of India . 
Mineral wealth of India , Mineral economics, National Mineral 
policy . Conservation and utilisation of minerals . 

Applied Geology . - Prospecting the exploration techniques . 
Principal methods of mining, sumpling, ore- dressing and 
benefication . Application of geology to common cngincering 
problems. 


Religious movements of the 15th and 16th centuries. The 
new literary languages (Bengali, Hindi dialects, Panjabi, 
Marathi, etc .) 

The contest for Northern India , 1526 — 56 , The Sur ad 
ministration . 

The Mughul Empirc , 1556 – 1707, Political history. The 
marşab and jagir systems. Central and provincial adminis 
tration , Land revenue Religious policy . 

Indian economy, 16th and 17th centuries. Agriculture and 
agrarian classes. Towns and commerce . The opening and 
development of European trade, 


Şoil and groundwater geology 
and geophysics . Photogcology . 


Elements of geochemistry 


History ( Code No. 30 ) 

PAPER I 

Section A - Ancient India 
1. The Indug Civilization , 

The cultures which played a role in the evolution of the 
cities . 


Mughal court culture : Literature, painting and architecture . 
Religious trends. 

The 18th century , disintegration of the Mughal Empiro ito 
successions states (Deccan , Bengal, Awadh ). The Marathas : 
From Shivaji to 1803. 


PAPER II 


The major cities and their characteristic features , Trade and 
contucts within the gub- continent and outside . Causes of the 
decline of the cities. Survival and continuity of the Indus 
civilisation 


Section A - Modern India 

(1757 - 1947) 


2 . The Vedic Age 

Geographical area known to Vedic texts. Differences and 
simjlarities between Vedic culture and Indus civilisation . 
Social and political patterns of the Vedic age . Major reli 
gious ideas and rituals of the Vedic age. 


1. Historical Forces and Factors which led to the British 
conquest of India with special reference to Bengal, Maha 
rashtra and Sind ; Resistance of Indian powers and causes of 
their failure. 

2 . Evolution of British paramountcy over princely States, 

3. Stages of colonialism and changes in Administrative 
strnclure and policies : Revenue, Judicial and social and educa 
tional and their linkages with British colonial interests , 


3 . The Ganges Valley , — The second urbanisation . The 
Janapade of the Ganges valley and the growth of towns, 
Social and economic patterns. The social background to 
Buddhism and thc heterodox sects . 


4 . The Mauryan Empire 

Mauryan chronology and sources. 
Administration of the empiro . 
Social and economic activity . 
Ashoka s policy of Dhamma . 


4 . British economic policies and their impact : commercia 
lisation of agriculture , Rural indebtedness , Growth of agri 
cultural labour, Destruction of handicraft industries , Drain of 
wealth , Growth of modern industry and rise of a capitalist 
class . Activities of the Christian missions. 


5 . Political and Economic History of India c 200 B . C . to 
A . D . 300 . 


5 . Efforts at regeneration of Indian society : Sociorcligious 
movements ; Social religious , political and economic ideas of 
the reformers and their vision of future ; nature and limitation 
of 19th Century " Renaissanco " ; casto movements in general 
with special reference to South India and Maharashtra ; tribal 
revolts, specially in Central and Eastern India . 


6 . Civil rebellions, Revolt of 1857, Civil Rebellions and 
peasant revolts with special reference to Indigo revolt, Deccan 
riots and Mappila uprising. 


The emergence of kingdoms in northern and southern 
India : their geographical and political basis. 

The contribution of trade to the development of Indian 
economy and society . 

Indian contracts with central Asia , west Asia and south 
east Asia . 

The Development of Buddhism and the emergence of 
Bhagvatism , 
6 . The Gupta period , 

Political history of the Gupta kinga. 
Agrarian structure and revenue system . 
Development of arts, literature , etc . 
Development of Vaishnaviem , Saivism , etc . 


7 . Rise and growth of Indian national movement : Social 
basis of Indian nationalism ; policies, Programme of the early 
nationalists and militunt nat onalists ; militant Revolutionary 
group terrorists. Risc and Growth of Communalism ; Emer 
gence of Gandhiji in Indian politics and his techniques of 
mass mobilisation ; Non -Coopeiation , Civil Disobedience and 
Quit India movements; Trade Union and peasant movements ; 
Stute peoples movements , Rise and growth of Left-wing within 
the Congress - Congress Socialists and Communists ; British 
oficial response to national movement; Attitude of the Con 
gress to Constitutional changes, 1909 – 1935 : Indian National 
Army. Naval Mutiny of 1947 . The partition of India and 
Achievement of freedom . 


7 . India in the Seventh century A . D . 
Harshavardhana. 
The Chalukyas , 
The Pallavas. 


Section B - -Medioval India 


Northern India , 6501200 , Political and social condi 
tions. The Feudal economy. The Chola Empire , the South 
Indian village system , Sankaracharya . 


The Turkish conquests and the Delhi Sultanate ( 1206 
1526 ). The land -revenue system and military and adminis 
trative organisation . Changes in economy and society . Evo 
lution of Indo - Persian culture ; literature and art. 


Section B - Modern World 
A . (i) Age of Mercantilism and beginnings of Capitalism . 
( ii ) Agricultural Revolution in Western Europe , 16th to 

18th century. 
( iii) Technological Revolution leading to Factory indus 

trics . 
( iv ) Development of Capitalism in Britain , France, Ger 

many and Japan . 
(v ) Development of Imperialism in the 19th century , 

and theories of Imperialism . 


The Provincial Kingdoms. Polity and Society of the Vijaya 
nagara Empire. 
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Law of Indemnity : Guarantee : Bailment; Pledge 
Agency . 


and 


B . (i) Aims, Achievements and Character of the French 

Revolution , 1789- 1795 . 
( ii ) Roots of Nationalism in 19th century Italy and Ger 

many. 
( iii) Rise of Liberalism in Britain in the 19th century, 
(iv ) The Russian Revolution of 1917. 
(v ) Nazism in Germany : Nationalism and Militarism in 

Japan , 1928 - 1941, 


Law of Sale of Goods , Law of Partnership and Negotiable 
Instruments and Banking. (General Principles ) with special 
reference of Indian Law . 

Company Law . 


C . (i) Stages of Colonialism in India , Mercantilist, Free 

Trade and Finance Capital, 
( ii) Dutch Colonialism in Indonesia in the 19th century . 
(iii) Egypt under Mohammed Ali Said Pasha and Ismail 

Pasha - Colonization of Egyptian Economy, 1876 – 

1920 . 
(iv ) The Opium War and the Development of the Treaty 

Port System in China, 1840 - 1860 , Finance Capital 

in China 1895 - - 1914 , 
( v ) The Anti- Imperialist Movements in China, Indoncsia , 

Indo-China and Egypt , . . . The Revolution in China , 
1919- - 1949. 


2 . Law of Torts and Crimes : : 
(a) Torts : Nature, General Exceptions; Tort of negli 

gence, nuisance , trespass to person and property , 
Defamation , vicarious liability , strict liability and state 

liability . 
(b ) Crimes : General exceptions from criminal liability 

(Sections 76 to 106 ). 
Conspiracy (Section 34 , 120A and 120B ). Sedition 

(Section 124A ). 
Offcncce against public tranquility (Sections 141, 142, 

146 , 149 and 159 ). 
Offences affecting human body. Sections 299 , 300 , 

301, 319 , 320 , 322, 340, 359, 360, 361, 362 ). 
Offences against property. (Sections 378 , 383, 390 , 

391, 399 , 403, 405, 415 , 420 , 441). Attempts . 
(Section 511) . 


Law (Code No. 31) 

PAPER I 


Litorature of the following languages 


Note (i). A candidate may be requircd to answer some or 
all the Questions in the language concorned . 


1. Constitutional and Administrative Law : 
(a ) Constitutional Law ; Preamble ; Directive Principles ; 

Fundamental Righta ; Judiciary ; Centre and Stato 
Relations; Distribution of Legislative Powers; Presi 
dent and his Powers ; Protection to Civil Servants ; 

Amendment of the Constitution . 
( b ) Administrative Law : Nature and Growth ; Pripci 

ples of Natural Justice ; Judicial Review Administra 
tivo Agencies and Tribunals , Delegated Legislation , 
Ombudsman . 


Note (li). - In regard to the languages included in the 
Eighth Schedule to Constitution , the scripts will be the 
same as indicated in Section II ( B ) of Appendix I relating 
to the Main Examination , 


Note (iii ). - Candidates should note that the questions not 
required to be answered in a specific language , will have 
to be answered in the language medium indicated by them 
for answering papers on General Studies and Optional 
Subjecta . 


( Code No. 67) 

ARABIC 
PAPER I 


(a ) Origin and development of the language ( in out 

line). 
(b ) Significant features of the grammar of the language, 

Rhetorics , Prosody . 


2. International Law : 

Nature and source of International Law ; History of Inter 
national Law ; Schools of International Law ; International 
Law and Municipal Law . 

Ştates as persons of International Law ; Acquisition and 
Loss of International Personality : State recognition ; Modes 
of acquisition of Territory . 

Law of sea. 
: Rights and Duties of the States. 

Treaties 

Individual and International Law ; Aliens ; Nationality 
Naturalisation ; Statelessness . 

Extradition , Asylum and Human Rights, 

War : Declaration ; Effects ; Self- defence : Collective 
Security : Regional Pacts . 

Outlawry of war ; Belligerency and insurgency · Law of 
Belligerent occupation ; Prisoners of war : War criminals. 

Blockade and contraband ; Right of visit and search ; Prize 
Courts. 

Neutrality and neutralisation . 
Rights and duties of neutral States in War. 
Unneutral Services ; Neutrality under U , N ; Charter, 
Charter of the United Nations ard its principal organs, 


2 . Literary History & Literary criticism . - -Literary move 
ments, classical background ; Socio -Cultural influences and 
modern trends : Origin and development of modern literary 
genres including drama, novel, short story , essay . 


3. Short Essay in Arabic . 


PAPER IT 


This paper will require first-hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidato s critic 
cal ability . 


POETS : 
1 . Imraul Qais : His Maullaqah : 
" Qifaa Nabki mim Zikraa Habibin Wa Manzili " ( Com 

plete ). 


PAPER II 


1. Mercantile Law : 

General principles of Law of Contract (Section 1 to 79 
of the Indian Contract Act, 1872 . 


2 . Zohair Bin Abi Sulma i His Maullaqah 

" A Min Aufaa dimnatun lam takoleami" (Complete ). 
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3 . Hassan Bin Thabit : The following live Qasaid from 

ASSAMESE (Code No. 51) 
bis Diwan : From Qasidah No . I to Qasidah No, IV and 
the Qasidah : 

PAPER I 
" Lillahi Darry isnabatin Nadamtuhum + Yauman bijli 
laqa. " 

Part 1 : Language 

( a ) History of the origin and development of tho 
4 , Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazals from his Diwan : 

Assamese language - -itş position among Indo- Aryan 

languages - periods in its history . 
(i) Falamma towaqafna wa sallamtu oghragat + Wujud 
hum Zahabal Husnu an tataquanna. ( Complete ). 

(b ) Morphology of the language _ prefixes and suff) xes 

post- positions- declension and conjugation , The 
( ii ) Laita Hindan anjazatna ma toidu + Wa shafat anfu 

sound system in the language with reference to Old 
sona mimma tajidu . ( Completc ). 

Indo- Aryan , 
(ii) Katabtu ilaiki min baladi + Kitaba muwallahin 
Kamadi. (Complete ). 

(c ) Dialectal divergenccs1hc Standard Colloquial and 

the Kamrupi dialect in particular . 
(iv ) Amin qali Numin anta ghaadin famubkiru ghadata 
ghadin am raaihun famuhajjaru . (Complete). 

Part II : Literary History and Literary Criticism , 
(v) Qaalai fecha Atecqun Maqaalan + Fajarat mimma 
Yaqooluddumoou . (Complote ). 

Principles of literary criticism - diffcient literary forms 

development of these forms in Assamese . 
5 . Farazduq : The following 1 Qaşaid from his Diwan : 

Periods in the literary history from the earliest beginnings 
(i) " Haazal lazi taariful Bathaau watatahu " in praiso to modern times with their socio - cultural background . The 
of Zainul Abideen Ali Bin Hussain . 

proto -Assamese Poetry — the Charyagits . Pre - Sankaradeva 

Poctry . The Vaishnuva renaissance and the effect of the 
( ii ) " Zaarat Sakeenatu atlaahan anakha bibim " in praise 

Sonkas deva movement upon Assamese life and letters. The 
of Umar Bin A . Aziz . 

beginning of prose -- a poetical variety in diama and in ren 
( ii ) " Wa Koomin tanamul adhyaf ainan " in praise of derings of the Bhagavata - -Puranana and Bhagavadgita , and 
Saced Bin Al- aas, (Complete ). 

a realistic variety in chronicles called Butanji , The post 

Sankaradova dccudçnce in literature. The coming of the 
( iv ) “ Wa atlasa agsaalinwa maakanc sahiban " in paise 

British rules and American missionaries. The new forms 
of " the Wolf" . 

of poctry , dráma, fiction , biography, essay and criticism . 
6 . Bashhur Bin Murd : The following two Qasaid from 
his Diwan : 

PAPERIT 
(1) " Izaa balaghar raaiul mashwarata fastain + Biraai 
naseehinaw naseebate haazimi, (Complete ) 

This paper will require first -hand reading of the texts pros . 
( ii ) Khalilaiya min Kaabin aecnaa akookumaa + Alaa 

cribed and will be dosigned to test the candidate s critical 
dabrabi innal Kareem muinu. (Completo ) 

ability . 
7. Abu Nawas : First three Qasaid from his Diwan . 

Madhaya Kandall Ramanayana 
8. Shauqi : The following live Qasaid from his Diwan Sankaradeva 

Rukmini-harana (Kavya and Nataka ) 
" Al-Shauqiyal" . 

Madbayadeva 

Bragit , Arjuna- Bhanjana-nataka 
(i) "Gbaaba Boloum " ( Complete ). 

Vaikumthanath Gita -Kathu , Bhagavata -Katha 
(ii) " Kancesatun saarat ilaa masjidi” (Completc ). 

Bhattacharya 

Books I- II 
( ill) " Ashloo hawaki liman yaloomu fayaazaru " (Com Lakshminath Bazbaroa Srisankuradova aru Srimad bava 
plote ) 

deva , Mor Jiwan -Sowaran 
( iv ) " Salamun min sabaa Baradaa araqqu" (Nakbatu 
Dimashk ). ( Complete ). 

Padmarath Gobaiu Barua Gaobura , Srikrisha 
(v ) " Salaamun Ncel yaa Ghandhi + Wa hazaz Zabru min 

Rajanikanta Bardalai Mirijiyari , Manonpati 
indi". ( Complete ). 

Balikamata Kakati Purani Asamiya Sahitya , Sahitya 
Authors : 

aur Prem 
1 . Ibnul Muqaff : Kaliala Wa Dimna" excluding Mu Suryyakumar Bhuyan Anandnaram Baruwa , Kopwar Vidroh 

qaddamah Chapter 1 : complete " Al- Asad wa-al Birinchi Kumar Burma Jivanar Batat, Scuji Patar Kahini. 

thaus " . 
2 . Al- Jahiz : Al- Bayan Wat Tab in : V - II Edited by 

Abdul Salam Mohd. Haroon , Cairo , Egypt from 
pp. 31 to 85. 

BENGALI ( Code No. 52 ) 
3. Ibn Khaldumy : his Muqaddamah : 39 pages ; part 

PAPER I 
six from the first chapter : 
From " Al faslul saadis minal kiluabil awwal " — to : 

1 . History of the Bengali Language : 
" Wa min Furooihi al Jabruwal muqabla " . 

(i) Origin and development of the language 
4 . Mahmud Timur : Story : " Amni Mutawalli” from his 
book " Qaalar Raavi . 

(ü ) Major dialects of Bengali 
3 . Taufiq Al- Hakim : Drama : " Sidnul muntahiraa " 
from his book "Masrahiyaatų Taufiqal Hakim " . 

( iii) Sadhu bhasa and Chalita Bhasa 


UL 


Notc .- - Candidates will be required to answer some questions 

carrying not less than 25 per cent marks in Arabic 
also . 


(iv ) Problems of standardization and reform with special 

reference to spelling system , alulrabet and translite 
ration (Romanization ). 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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2 . History of Bengali Literature . 

(c ) Ping Hsin :- " Letters to my young Readers" 
Students are expected to bo ucquainted with : 

(d ) Chụ Tze -ching : - " The Rear View " 
(i) the history of the Bengali Literature from the ear 
liest period to the modern times. 

(e ) Lao She :- " Hei Bai Li” 

" Rickshaw Boy" 
( ii) social and cultural background of Bengali literature. 

(f) Mao Tun :- " Chwun Tsan ". 
( iii ) Şanskritic background of Bengali Literaturo . 

(Questions from this paper may be answered in English ) 
( iv ) Western influence on Bengali Literature , 

English (Code No. 72) 
(v ) Modern trends. 

PAPER I 
PAPER II 

Detailed study of a literary age ( 19th century ) 

The paper will cover the study of English literature from 
This paper will require first -hand reading of the test pros 1798 to 1900 with social reference to the works of Words 
cribed and will be designed to test the candidate s critical worth , Coleridge , Shelley , Keats, Lamb, Hazlitt. Thackeray , 

Dickens, Tennyson, Robert Browning, Arnold George, Ellot, 
ability . 

Carlyle, Ruskin , Pater. 
1 . Vaisnava Padavall , 

Evidence of first- hand reading will be required . The paper 
2 . Mukundaram Chandimaigal 

will be designed to test not only the candidate s knowledge 

of the authors prescribed but also their understanding of the 
3. Michael Madhu- Meghanadvadh Kavya 

main literary trends during the period . Questions having a 
sudan Datta . 

bearing on the social and cultural background of the period 

may be included . 
4 . Banikm Chandra Krishna Kanter Vil Kangala Kanter 
Chattopadhyay Daptar 

PAPER II 
3. Rabindranath Galpagucha (I) Chitra Punascha Rakta 

This paper will require first -hand reading of the toxts pres 
Tagore Karabi 

cribed and will be designed to test the candidate s critical 

ability . 
6 . Sarat Chandra Srikanta ( 1) 
Chattopadhyay 

1, Shakespeare As You Like It; Honry IV – Parts 

I & II : Hamlet; The Tempost. 
7. Pramatha Chauduri Prabandha Samgraha (1) 

2 . Milton 
Pathor Panchali 

Paradise Lost 
8 . Bibhuti Bhushan 
Bandyopadhyay 

3. Jane Austen Emma 
9 . Tarashankar Ganadevata 

4 . Wordsworth The Prelude 
Bandyopadhyay 

5. Dickans 

David Copperfield 
10 . Jibanananda Das Banalata Son , 

6 . Goorge Eliot Middlemarch 
7. Hardy 

Jude the Obscure 
CHINESE (Code No. 73 ) 

8 . Yeats 

Easter 1916 
PAPER I 

The Second 
Coming : 

Byzantium 
Part I 

A Prayer for My 
( a) Essay in abount 500 Chincse Characters 90 marks 
on a topical subject. 

Daughter: Loda and the Swan 
(b ) Render a Chinese passage (about 400 60 marks 

Salling to 
Chinese Characters ) into English . 

Byzantium : Meru 
(c ) Translate Chinese four words phrases 60 marks 

The Tower: Lapis Lazuli 
Part II : ( Questions must be answered in Chinese) 90 marks 

Among School Children 
(a ) History and Major changes of Chinese language. 

9. Ellot : 

The Waste Land 
(b ) Four Toncs. 

10 . D . H . Lawrenco : The Rainbow 
(c ) Literaturo and Colloquial 
PAPER II 

French (Code No. 70 ) 
This paper will require the candidates to have a good 
knowledge of the contemporary Chinese literature and will 

PAPER I 
be designed to test the candidates critical ability , 

Part I 
(1) Litorary Revaluation of May 4th 1917 . 

( a ) Essay in French on a topical subjoct ( 30 marks ) 
(ii) Critical the major literary works. (Essays and short . 
stories selected from " Readings in Contemporary 

(6 ) Precis of a given passage 

(20 marks) 
Chinese Literature " Volumnes II and III Yale 
University ). 

Part II 
(a ) Hu Shih : - " Tentative suggestions for the Rc Main trends in French literaturo 
form of Literature ". 

( a ) Classicien 
(b ) Lu Hsun : - “ Kung 1-Chi". " The True Story 
of Ah Q ” . 

(b ) The Romantic Movement 
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( c ) Evolution of the Novel in the 19th and 20th centu 

PAPER I 
rios (Upto 1940 ) . 

The candidate is expected to have a first-hand knowledge 
( d ) New dimensions in French Poetry in the second of the original text and should be in a position to interpret 

half of the 19th century (From Baudelaire on the representative works of the German Authors . The candi 
wards ) . 

date must have read the following text in German ; 
( ) History and literary criticism as new literary forms 1. Poemy : by the represcntative poets of the Romantic 
in the 19th century, 

period : Eichendorf, Heine Brentano and Unland and 

Goethe s poem from Sturln -und -Drang period . 
Candidates are expected to have a good knowledge of the 
socio -historical background of the period . 

2 . Novellettes : 
Note . There will be two questions in Part II, one of which 

( a ) Droste -Hulshoff : Judenbuche. 
must be answered in French and one may be ang 

( b ) Raabe : Die Chronik der Sperlingsgasse. 
wered in English , 

(c ) Storm : Immense or Pole Poppenspaler . 
PAPER II 

( d ) Mann : Topio Kroger. 
This paper will require first- hand reading of the texts 3 . A Play by Bertoit Brechat : Leben des Galielei, 
prescribed and will be designed to test the candidates critical 
ability . 

4 . Short stories by Heinrich Boll, Thomas Mann , ( Vertau 

schte Kopfe ). 
1. Rabelais Le Tiers Livre 

Note. - Questions from this paper should be answered in 
2. Corneille (a ) LoCK 

German . 
(b ) Polyqucto 

Gujarat (Code No. 53 ) 
3. Racing (a ) Phedre 

PAPER I 
(b ) Andromaque 
4 , Moliure (a) L . Tartuffe 

Part 1 
(b ) L Avare 

(a ) History of Gujarati Language with special reference 

to New Indo - Aryan 1.e. last one thousand years. 
5 . Voltaire 

(a ) Candide 
(6 ) Zadig 

(b ) Significant features of the grammar of the language. 
6 . Rousseau Le Contrat Social 

(c ) Major dialects / varieties of the language. 
7. Victor Hugo (a ) Les Contemplations 

Part II 
(b ) Los Chatiments 
8 . Saint Exupery 

( a ) Literary History - Pro -Narsingh and 
Vol de Nuit 

Post-Narsingh 

Literature , Pandit Yug , Gandhi Yug and Post 
9 . Malraux La Condition Humaine 

Independence period . 
10. Apollinaire Alopools 

(b ) Literary Criticism : Development of Gujarati Criti 

cism - Critical tradition from Navalram onwards, 
Note. -- Questions from this paper should be answored in 

Highlighting the major movements, Controversies 

and critical methods. An acquaintance 
French 

with 
modernistic trends and movements in Gujarati Lite 

raturo . 

( c) Salient features, History and Development of the 
German ( Codo No. 69 ) 

following Literary forms : 
PAPER I 

1. Akhyana and the Narrative poetry . 

2 . The Lyrical poetry . 
Part A 

3. Bhaval, Drama and one-Act plays. 
1. Essay to be written in German . (30 marks) 

4 . Novel and Short Story. 
2 . Translation from English into German , (20 marks) 

5 . Blography , Autobiography, Diarles and letters. 


PAPER II 


Part B 

The paper will cover the study of German Literaturo 
from 1800 to 1955 with special reference to the represen 
tative authors of the most important opochs during the 
period . This paper should exposc their critical understan 
ing of these literary events and their social relevance . 


The candidates will have to have the knowledge of the 
following literary epochs and their respective writers : 

1. Classical Age : Goetho, Schiller. 
2 . Romantic Ago with special referenco to Heine. 
3. The Poctical Realiam : the works of Keller. Fon . 

tane, C . F . Meyer . 
4 . Naturalism : Hauptmann . 

5. Literaturo after 1945 : Boll, Brecht. 
Note . - Two questions will have to be answered out of which 

one must be in German . 


This paper will requiro first-hand reading of the texts pros 
cribed and will be designed to test the car date s critical 
ability . 
1 . Premanand : 1. Nalekhyan Ed. by Maganbhai 

Desai, Navjivan Prakashah Mandir , 

Ahmedabad -14 or any other Edition . 
2 , Kunvarbainun Mameu Ruri Ed. by 

Maganbhai Desal, Navjivan Pra 
kashan Mandir , Ahmedabad -14 or 

any other Edition , 
2 . Shamal : 

1. Madan Mohna Ed . by Dr. H . C . 

Bhayan ) or any other Edition , 
3 , Narmad ; 

1 . Narmadhu Padya Mandir Ed . 
by V . M , Bhatt. 


- - - - 


- 


- 
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4 . Goverdhqram 1 . Sarasvatichandra Vol. I & II. 

SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR (200 
Tripathi : 

Stanzas from the beginniag only ). 
5 . K . M . Munshi : 1. Gujarat Nav Nath Pub , Gurjar, TULSIDAS : 

FROM RAMCHARITMANAS 
Granth Ratna aryalaya , Ahme 

(Ayodhyakand oply ). 
dabad . 

KAVITAVALI (Uttarakand only ). 
2 . Kaka -Nishashi - Pub . As abov 

BHARATENDU 
6 . Nanalal : 1 . Indu kumar Yol. I 

HARISHCHANDRA : ANDHER NAGARI 
2 . Vishvagceta . 

PREMCHAND : GODAN , MANSAROVAR (BHAG 
7. Kant : 1. Purvalap 

EK ) 
8. Gandhiji : 1, Atmakatha 

JAYASHANKER CHANDRAGUPTA , KAMAYANI 
2 . Mangal Prabhat 

" PRASAD " : 

( Chinta , Shradha, Laia & Ida 
9 . Ramnarayan 1. Divrephoivato , Vol. I 

only ). 
Pathak : 2 . Arvachia Kavya Sahitiya111 

RAMCHANDRA CHINTAMANI ( PAHILA BIAI) 
Vaheno . 

SHUKLA : 

(10 Essays from the beginning). 
10 . Umashankar Joshi : 1 . Mahaprasthan Pub . Vora anl C )., 

SURYAKANT ANAMIKA (Saroj Smriti, Ram Ki 
Ahm : dabad . 

TRIPATHI NIRALA Shakti Pooja only ). 
2 . Gosthi Pub , Gurjar, Granth Ratna 

S .H . VATSYAYAN SHEKHAR EK JEEVANI (TWO 
Karyalaya, Ahmedabad . 

AGYEYA : 

PARTS ) . 

GAJANAN MADHAV CHAND KA MUKH TERHA Her 
Hindi (Code No. 34 ) 

MUKTIBODH : 

("Andhere men only ) . 
PAPER I 
1. History of Hindi Language 

Kannada (Code No. 55) 
(i) Grammatical and Lexical features of Apabhransa , 

PAPER I 
Avabatta and early Hindi. 
( ii) Evolution of Avadhi Braj Bhasa as literary Langu Section I 
uge during the Medieval period . 

History of Kannada Language . What is language ? Classi 
( iii ) Evolution of Khari Boli Hindi as literary Language fication of languages; General characteristics of Dravidian 
during the 19th century . 

languages ; Comparative and contrastive features of Kannada 

and other Dravidian languages ; Kannada Alphabct ; Some 
( iv ) Standardization of Hindi Language with Devanagari 

salient features of Kannada Grammar ; gender, number , case ; 
Script. 

verbs, tense and pronouns . Chronological stages of Kannada 

languages ; Influence of other languages on Kanada; Language 
(v ) Development of Hindi as Rastra Bhasa during the 

Borrowing and Semantic changes; Kannada Language and its 
Freedom Struggle . 

dialects; Literary and colloquial style of Kannada . 
( vi) Development of Hindi as official language of Indian 
Union since Independence . 

Soction II — History of Kannada Literature . 
(vii ) Major Dialects of Hindi and their inter-relationship The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th and 20th 

centurios are to be studied against their social, rcligious and 
(viii) Significant grammatical features of standard Hindi, 

political backgrounds. And the following literary forms of 

Kannada with reference to their origin , development and 
2 . History of Hindi literature 

achievement have to be critically studied on the basis of the 
( i) Chief characteristics of the major periods of Hindi 

poots listed below : 
literature : viz., Adi Kal, Bhakti Kal, Riti Kal, Bhar . 
tendu Kal and Dwivedi Kal etc . 

Campu ; 

Pampa, Ranna , Nayasena , Harihara , Janna , Andayya , 
( 4 ) Sigoificant features of the main literary trends, and 

Tirumalarya and Sadaksari. 
tendencies in Modern Hindi : viz - Chhayavad , 
Rahasyavad , Pragativad , Proyogvad , Nayi Kavita . Vacana : 
Nayi Kahani, Akavita etc . 

Devar dasimayya , Basava and his contemporaries Tonta 
(li) Rise of Novel and Realism in Modern Hindi. 

dasiddhalinga . 
(iv ) A brief history of theatre and drama in Hindi, 

Ragale : 
(v ) Theorios of literary criticism in Hindi and Major 

Harihara , Srlolvasa - navaratrl , Kuvempu _ citrangada 
Hindi literary critics. 

and sri ramayanadarsanam . 
(vl) Origin and development of literary genros in Satpadi : 
Hindi 

Ragbayanka, Kumudendu , Camarasa, Kumaravyasu , 
PAPER I 

Toravenarabari, Laksmisa and Virupaksapandita. 
This paper will require first -hand roadlag of the text pres . 

Sangatya : 
cribed and will be designed to test the candidato s critical 

Deparaja, Slgumayana , Nanjunda , Ratnakargavarni, Hon 
ability . 

namma. 
KABIR : 

KABIR GRANTHAVALI by Proge : 
Shyam Sunder Das (200 Stadzas 

Sivakoti , Camundaraya Harihara, Tirumalarya , Kempu 
from the beginnlog) . 

narayana and Muddana . 


1005 


= 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


ATT ( - 1] 

भारत का राजपन : अमाधारण 
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Section III — Poetics 

Short story : 
The functional differences of poctics and criticism . Defi 
nitions and aims of poetry ; Enunciation of thesis of the 
various schools of poetry ; Alankara Rall, Vakrokti Rasa , 

Nataka - Drama : 
Dhvani and Aucitya ; Definition and discussion of Rasasutra 
of Bharata ; Discussion of the number of Rasas. 
Aesthetic experience, the nature of genius, theory of inspi 

Essay : 
ration , imagery , psychical distanco , fundamental principles of 
criticism , the qualifications of a Sahrdaya and the critic , the 
recent forms on Kannada literature. 

Section IV 
Section IV - Cultural History of Karnatak 

Folk Literature : 
Karnatak culture against Indian background ; Antiquity of 
Karnatak culture ; Abroad acquaintance of the following 
dynasties of Karnatak ; Calukyag of Badami and Kalyana , 
Rastrakutas, Hoysalas and Vijayanagara Kings . 

Religious Movements in Karnatak , Social conditions, Art 
and Architecture . 

Freedom Movement in Karnatak , Unification of Karnatak . 


Kannadada Atyuttama Sanna 

Kathegalu : Edited by K , Nara 

shimhamurthy. 
Asvathanan : B . M . Sri Beralge 

kocal : Kuvempu . 
H sagannada Prabhanda Sanka 
lana : Editod by Gusuru Rama 
swamy Ayyangar. 


Garatiya -hadu Ed . by Canamallappa 

and others. Jivanajokali (Part II : 

garatiyar garimc) . 
Elitod by Dr. M .S . Sunkapur Bela - 

ganva - jilleya : Janapada -ka -tegalu : 

Elited by T. S . Rajappa , 
Nammasuttina -gedegalu : Edited 

by Sudhakara . 
Namm1-ogatugalu : Edited by 

Ragow (Ramo Gowda ) . 


PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

Section I 
Old Kannada : 

(Halagannada ) 
Adipura nasangraha : L . Gundappa . 

Vikramarjuna vijaya (Cantos 9 
and 10 ) 


Section II 
Middlo Kannada : 


(Nadugannada ) 
Basavarnanavara 

Taca nagalu ; 
Dr. L , Baga varo ju . 
Published by Gita Book House , 

Mysore -I. 
Baga varajadevara Ragale · Edited 

by T . S. Vonkannaiah , 
Hariscandrakavya sangraha : Edi 
ted by T. Ş . Vonkannaiah and 

A .R . Krishna Sastri, 
Udyogaparavsangraha : Editod by 

T . S . Shamarao , 
Paramartha (Vacanas of Sarvanja ) : 

Editod by Dr. L . Basavaraju , 

Gita House, Mysorç . 
Bharatesavaibhavasangraha (I to 

IV Cantos). 


Kashmirl (Code No. 56 ) 

PAPER I . 
1. (a ) Origio and Development of the Kashmiri Language : 

(i) Early Stages ( Before Lal Ded ) ; 
( ii ) Lal Ded and After : 
( iii ) Influence of Sanskrit and Persian , 
( b ) Structural features of the Kashmiri Language : 
( 1) Sound Patterns; 
( ii ) Morphological formation : 
( iii) Sentence Structure. 

(c ) Dialects /Variations of the Kashmiri Language . 
2 . Literary History and Criticism : 
( a ) Literary traditions and movements : folk and classi 

cal background : Shaivjam , Risbi Cult; Sufism ; 
Devotional Verse; Lyricism Particularly L . O .; L ), 

Magnavi Narrative . 
(b ) Socio -cultural influences : Socio -political verse ( in 

cluding the Progressive ) and the contemporary 

development. 
(c ) Development of genres : 
( i ) Vaakh ; Shruk Vatsum ; Shaar; Ladec Shah ; Marsiy ; 

Lo ; l ; Masnavi Leelaa , Naat; Ghazal; Nazam ; 

Aazaad Nazm ; Rubaa y, Tukh , Opera Sonnet. 
( ii ) Paa thu r , Naatukh ; Afsaanu ; Maqaalu ; Tanqeed 

Naaval; Mizah and Tanz , 


PAPER JE 


Soction II 
Modern Kannada : 
Poctry ; 


ability, and will 


(Hoga gannada ) 
Kannada Bavuta : Edited by B . 

M . Srikanthaiah . 
Kannada -Kavyasangraha : Dr. 

U .R . Ananta Murthy, National 

Book Trust of India . 
Sankramana-Hosa -Kavya : Edi 

ted by Candrasokhara Patil and 

others. 
Malogalalli Madumagalu : Kuve 

mpu , Comanadudi : Sivaram 

Karanta . 
Bhartipura : U . R . Abantamurty . 


This paper will require first- hand reading of the text pres 
cribed and will be designed to test the candidate s crítical 
ability . 
1 . LAL DED 

.. 

., . . . 

. 

. (Cultural 

Academy) 
2 . NOORNAAMA of Nund Rishi . . (C .A .) 
3 . Shamas Feqir : Selections . . . . (C .A .) 
4 . Gulrez of Maqbool Kraalawaori , (C .A .) 
5 SODAAM -TSARETH of Parmanund ( From 

Parmanand s completo works published by 
C . A . ) 


Novo ! 
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Part II 
Literasy History — criticism clc. 

This comprises the critical study of the literary movements 
and their developments from carly to later periods . 


6 . KULIYAAT-I-NAADIM . . . . (C.A .) 
7 . RASUL MIR (Selections , published by C . A ) 
8. MAHJOOR (Selections published by C .A .) . 
9. AAZAAD (Selections) . . . . (C.A .) 
10. AZICHI Kaa shi ri Nazamu . . (C .A .) 
11. A ZYUK KAA SHUR AFSAANU , (C A .) 
12 KAA SHUR NASR . ; . (C .A .) 
13 . SUYYA by AliMohd . Lone , , , (C . A .) 
14 , TSHAAY by Moti Lal Kemu 
15. DO : D DAG by Akhtar Mohi-ud - Din 
16 . AKH DO : R. by Bangi Nirdosh 
17. MYUL by G . N . Gauhur 
18 . LAVU TUPRAUV by Amin Kamil 
19. PATA LAARAAN PARBATH by Hari 

Krishen Kaul 
20 . MANIKAAMAN by Muzaffar Aazim 
21 . MARSIY (Edited by Shahid Bedagami) 


1. The early literary movements including paattu , folkloro 
and Munipravaala . 

2 . Gaatha. 
3 . Klllpaattu . 
4 . Champu . 
3 Atlakatba. 
6 . Thullai. 
7 . The Mahakaavya and the Khandakaavya 
8 . Trends in modern poetry 

9. Development of drama, novel short story, biography : 
travelogue and other creative prose works . 


PAPER II 


Malayalom (Code No. 58 ) 


PAPER I 


Part 1 


This paper will require first hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1 Kannasan (Rama Panikkar) (Kannassa Ramayaana 

Baalakaantam ) . 
2. Cherusseri (Krishna Gaatha , Rukmini Suyamvaram ). 
3 . Ezthuttacchan (Maha Bharatam - Karnaparam ). 
. 4 . Kunchan Nambiar (Kalyaana Saugandhikam ). 
5. Kerala Varma (Mayura Sandeesam ) . 
6 . Kumaran Asan (Sita ) . 
7. Vallathol (Magdalana Mariyam ). 
8 . Ulloor S. Parameswara Iyer (Pingala ), 
9 . Chandu Menon (Indulekha). 
10 . C . V . Raman Pillai ( Ramaraja Bahadur ). 


( a ) I. The early phase of Malayalam and is characteris 
tic , ag evidenced by the reconstruction of proto - South Dravi 
dian Languages . The six characteristic features (nayaas ) as 
enumerated by Kerala paanini ( A . R , Raja Raja Verma) in 
relation to Tamil : The critical review of the six nayaas in 
relation to other Dravidian Languages liko Kannada Tulu 
etc . 


II . The linguistic features of the works of the pattu achool 
like Ramacaritam and their evolution as reflected in the later 
works of this category . 


Maratbl (Code No. 57) 

PAPER I 


IF . The linguistic features of the Manipravaala school 
beginning from the early Sandeesa Kaavayas upto the 15th 
Century . Also prose works like a Bhasha Kautaliyam and 
the early inscriptions. 


LANGUAGE, HISTORY OF LITERATURE AND 

LITERARY CRITICISM 


IV . The linguistic features of the indigenous school com 
prising the early folk literature . 


V . The linguistic foatures of the works of Niranam poets 
which integrate the elements of paattu , Manippravaala and 
the indigenous schools . 


Section I : LANGUAGE 
(a ) The origin and development of Marathi (in broad 

outline ). 
(h ) Tho major dialects of Marathi. 

(c ) General outline of Marathi Grammar. 
Section II : HISTORY OF LITERATURE 


VI. The characteristic features of the modern phase as 
represented by Krishnagaatha and works of Ezhutacchan and 
others . 

(b ) Significant features of the Grammar of the language. 


The linguistic importance of Ljilaatilakam . The contribu 
tions of indigenous grammarians like George Mathan , 
Kovunni Nedungadi, Pachu Muuthathu , A . R . Raja Raja 
Varma and Sesbagiri Prabhu . 


The important movements in the history of literature are 
to bę studied relating them , wherever possible , to the thought, 
currents and the social life of the period , 
(a ) From the beginnings to 1818 , with special seforence 

to the following movements : The Mahanubhawas , 

tho Bhakti cult, the Pandit poets, the Shahirs 
( b ) From 1818 to 1960 , with special reference to the 

developments in the following forms; poetry , drama, 
the novel, the short story . 


The contribution of European grammarians like Joseph 
Pcet, Drummond, Gundert , Frohes moyer. 


( c ) . The characteristic features of the dialects as mention 
cd in Liilaatikkam and ( its commentary ) the caste dialects 
of Malayalam and those spokes in the Laccadive Islands, 
Mangalore , Palghat and Southern parts of the Trivandrum 
district, 


Section JII : LITERARY CRITICISM 

The following problems in literary criticism are to be 
studied : 
Sahityache Swaroop ( The Naturc of Literature ) 
Şahityache Pra yojan ( The Functicn cf Litert llic ) 


( TI. 
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Sabltyanirmitichi Prakriya 
Sabitya Ani Samaj 
Sahityachl Bbasha , 


( The Croativo Process). 
(Literature and Society ). 
( Tho Use of Language in Litera 

ture ). 
(Modernity in Literature ). 


Sahityatil Navata . 


PAPER II 


This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability , 

( 1) Mhaimbhatta : Leclacbaritara : Ekanka . 
( 2 ) Tukaram , Tukaram Darshan , Arthat Arbang- Vani 

Prasiddha Tukayachi , (Edited by G B . Sardar : 

Pub . Modern Book Depot, Puno. 
(3 ) Moropant : Virat Parva, Sblokkokavall , 
(4) H . N Apte : Pan Lakshat kon Gheto : Vajraghat . 
(5) R . G . Gadkari ( Govindagraj ) : Vagvaijayanti : 

Ekach Pyala . 
(6) V S. Khandekar · Vayulabari , Kraunchvadha . 
(7) A . R . Deshpando ("Anil ) : Bhagnamurti ; Sangati . 
(8T B , S. Mardheker : Mardhekaranchi Kavita , Pani . 
(9 ) P . L . Deshpandc : Tuze Ahe Tujpasbi Khogir 

bharatl . 


3 . Brajanath Badajona . (Samara Taranga , Chatura 

Binoda ). 
4 . Radhanath Ral (Chllika , Bibeki). 
3 . Fakir Mohan Sonapati (Mamu, Atma Jibani Charita , 

Galpa Salpa ). 
6 . Gopal Chandra Praha - ( Bal Mahanti Panji). 

raja . 
7. Kali Charan Patta (Abšijana , Raktamati, Pbata 
ne ya k 

bhuin ) . 
8 . Gopinath Mahanti . (Paraja , Mati Matal), 
9. Satchi Rantrai (Pallisri, Pandulipi, Kabita 

1962) . 
10 . Surendra Mahanti (Maralara Mrutyu , Krushna 

Chuda ). 
11, Pt. Nilakantha Das (Konarke, Arya Jibona ). 
12 . Dr. Mayadhar Mad - (Hemaga sya , Şaraswati Fikir 
sinha. 

Mohan ). 


Pall (Coda No . 74) 

PAPER I 


( 10 ) Vyankatesh Madgulkar : Maodeshi Manaso : Kali Al. 


There will be four sections : 
1 (a) Origin and development of the languago (a general 

outlino oply , from the Indo - European to tho Middlo 
Indo - Aryan languages ), its homoland and the mala 
characteristics . 


Odya (Code No. 59) 

PAPER I 
HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 


(b ) Salient features of the grammar with particular om 

phasis ont Sandhi, Karaka, Vibhatti, Samasa , Itthi 
paccaya, Apacca (bodhoka ) - - paccaya , Adhikara (bod 
haka )- paccaya and Sankhya ( bodhaka - paccaya ). 


Part I 


and develople 
of the 


History of Oriya Language . 

(a ) Origin and development of tho language . 
( b ) Significant features of the grammar of the languago 

(Phonetics and Phonemics , Derivational and inflec 
tlonal afixos , conjugation of verb , care inflection , 

Sandhi, structuro of acntences) . 
( c) Oriya dialects - -Westorn Oriya Southern Oriya, Desia 

and Bhatri etc . 


2 . General knowledge of the history of the Literature (Plaka 
literaturo and post- Pitaka litorature ), principle forms of writ 
ogs including analytical compositions (Nettipakarana , Petako 
pedesa , Mllladepanha), Chronicles (Dipavonga , Mahavanga , 
etc .) Commentatorial expositions (Atthikathas of Buddhadatta , 
Buddhaghosa and Dhammapala ), origin and development of 
literary gopres including Epic , Prose, Kavya, Lyric and Antho 
logy. 


periertos 
case 


3. Essentials of pre- Buddhistic and post -Buddhistic Indian 
Culture and Philosophy with special reference to tho four 
Noble Truthg (Cattari Ariyasaccadi), Tilakkhana (Dukkha, 
Anatta and Anicca) and four Abhidhammic Paramartthaa 
(Citta, Cetasika , Rupa and Nibbana ). 


Part II 

History of Oriya Literaturo . 


4 . Short ossay in Pali (based on Buddhistic themes only ) . 
(Questions on section (3 ) and (4 ) to be answered in Pal ). 


PAPER I 


An outline study of the history of the literature from 
earliest period to the modern times with emphasis on the 
following topics : 

( 1) Religious background of Oriya Literature , 
(2) Western influence on Oriya Literature . 
(3 ) Typical forms of old and medloval Poetry ( Chau 

tisa. Poi, Kolis, Choupadi, Champu, etc.) 
(4 ) Development of Oriya Proge Literature, 
(5 ) Modem trends in poetry , druma, noval, short atory, 

and literary criticism . 


There will be two sections : 
1. General study of thọ following works : 

(a) Mahavagga 
(b ) Cuilavagga 
(c) Pat /mokkha 
(d) Dighanikaya 
(6) Majjhimanikaya 
(f) Samyuttanikaya 
(8) Dhammapada 
(b ) Suttanipata 
(i) Jataka 


PAPER II 
This paper will require first hand reading of the text preo 
cribed and will designed to test the candidate s critical 
ability 

1. Ja gaDatha Dasa . (Bhagavat, XI Khanda ) 
2 . Dina Krushna Dasa . ( Rasa Kallola ). 
1090 01/81 - 14 
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3 . Khayyam , Rabalyat (Radif Alif , Bo , Dal). 
4 . Minuchebri - Qasald (Radif Lam and Mim ). 
5. Maulana Rum Masunawi (1st Vol. 1st half). 
6 . Sadi Shirazi. 

Gulistan . 
7. Amir Khusrau . 

Majmua-1-Dawawin Khusrau (Radlf Alir and Te). 
8 . Hafiz 

Diwan -i-Hafiz ( 1st balf). 
9 . Abdul Fazl, 

Ain Akbari 
10 . Bahar Mashhadi. 

Diwan - In - Bahar (I Vol.) ( 1st half). 


11. Jawal Zadeh . 

Yakę Bud Yake Na Bud . 


(1) Thoragatha 
(k ) Thorigatha 
(1) Dhammasangani 
(m ) Kathavatthu 
(0) Millindapanha 
(0 ) Dipavansa 
(p ) Mahavanga 
(w ) Atthesalini 
(r) Visuddhimaga 
(8 ) Abhidhammaltzásargaho 
(t) Telakatahagatba 
(1 ) Subodhaliokara 

(v ) Vuttodaya 
2 . Evidence of the Prst-hand roading of tho following selec 
tcd texts (lexual questions will bo asked frota the portions 
mentioned against each text) : 

(1) Mabavagna (Muh khandbaka only) 
(II) Dighenikaya ( Samanoaphala-sutta only ) 
(11) Majjhimanlkaya (Mulipariyaya-sutta and Sammadil 

thi- gutta ). 
liv) Dhammapada (Yamua Vagga only ) 
( v) Suttapipata (Uruge Vagga only ). 
( vi) Milindapanha (Lakkhanapanho only ). 
( vit) Mahavanga (Pathank-sangiti, Duya -sargiti and Tatiya 

Sangiti ). 
(ylii ) Visuddhimagsa Sila -dladega only). 

(ix ) Abhidhamma thagangaho . 
Note to Item No. 2 : ( 1) Questions carrying minimum of 
25 per cent marks should be answered in Pali. 

( 2 ) Passages for translation and annotation will be selec 
ted only from the portions given above within parenthesis . 


Note : Candidates will be required to answer in Perolan 
questions carrying not lesg than 25 per cent marks . 


Punjabl (Code No. 60) 


PAPER I 


1 . ( a ) Origin and development of the language — tho deve 
lopment of tones from voiced Aspiratcs anu older vedic ac 
cent — the geminates the interaction of Punjabi vowels and 
tones- Consonantal mutation in Punjabi from Sanskrit to 
Prakrit and Punjabi. 


(b ) The number-gender system - animato and toanimate 
concord - different categories of postpositions - - the notion of 
" subject" and " object" in PunjabiGurumukhi orthography 
and Punjabi word formation - aoun and verb phrasc . Sen 
tenco structure - - spoken and written styles — sentonco structure 
in prose and poetry . 


(c) Major dialects Puthohari, Multani Majhi, Doabi, Mal 
wai, Puadhl— the notions of dialçct and idiolect-dioglossis 
and isoglogies — tho validity of spcoch variation on tho basis 
of social stratification — the distinctive features with special 
reference to tone , of thọ various dialects - - why " " " h " 
" toncs " and “ vowels " interact in dialects of Punjabi ? 


Classicalbackground : 


Persian (Code No, 68 ) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and dovelopment of the language (In out 
lite). 

(b ) Significant foatures of the grammar of the language , 
Rhetorica, Prosody , 


Literary movements : 


Na th Jogi Sabi, 
Gurmat, Sufi, kissa and Var 

Literature. 


Modern Trends : 


Romantics and Progressive 
(Mohan Singh , Amrita Pritem , 

Bawa Balwant, Prite m Singh 
Safoer). 


2 . Literary, History and Literary criticism - Literary moyo 
ments, classical background; Socio -Cultural influences and 
modern trends ; Origin and development of modern literary 
genres, including drama, noval, short story , cssay . 

3. Short Essay in Persian . 


PAPER II 


This paper will requiro first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test tho candidate s critical 
ability . 
1 . Firdausl. 

Shah Nama : 
(i) Dastan Rustam wa Suhrab . 
(li ) Dastan Vizanba Maniza. 
2 . Nizami Aruzi Samarquadi. 

Chahar Maqala . 


Experimontalists : 
(Jasbir S . Ahluwalia , Ravinder 

Ravi, Sukhpalvir Singh 

Hasrat). 
Aostbetes 
(Harbhajan Singh , Tapa Singh, 

Sukhbir Singh ). 
Noo -progressives 
(Pagh and Patar). 


Socio - Cultural Influences : 


Influences of English , Serskuit , 
Persian, Urdu and Hindi on 
Punjabi. 
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B . Literary History and Literary criticism - Litorary movo 
ments, Romantism , critical realism , socialist realism ; Socio 
Cultural influences and modern trends . Origin and develop 
ment of literary genres including cpic , drama, govel, short 
story , lyric , esgay , folk iftorature, 

Note : — There will be two questions of which at least one 
will have to be answored in Russian . 


PAPER II 


Origin & Dovelopment of Genres 
Epic . . . . (Damodar , Waris Shah Mo 

hammad, Vir Singh , Aytar 

Singh Azad , Mohan Singh ). 
Drama . . . . (I.C . Nanda , Harcharan Singh , 

Balwant Gargi , S . S . Sekhon , 

K .S . Duggal). 
Novel . . . (Vir Singh , Nanak Singh , 

Sohan Singh Seetal, Jaswant 
Singh Kanwal, K . S . Duggal, 
S. S . Narula , Gurdia 1 Singh , 

Mohan Kahlon ) . 
(Gurus , Sufis and Modern 

Lyrists -- Mohan Singh , 
Amrita Pritam , Shiv Kumar, 

Harbhajan Singh ). 
Essays . . . . (Puran Singh , Teja Singh , Gur 

baksh Singh ). 
Litorary Criticism , .. (S .S . Sekhon , Jasbir , S . Ahlu 

walia , Attar Singh , Kishan . 

Singh , Harbbajan Singh .) 
Folk Literaturo . . Folk Songs, Folk talos, Riddles 

Proverbs. 


Lyrics 


. 


. 


. 


(Gurus , Sungud 


MOUCI 


This paper will require first-hand reading of the texta pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1. A .S . Pushkin , . (1) Evegeny Onogin . 

( ii) Bronze Horgoman , 
2 . M .U . Lormontoy Horo of our Time. 
3. N .V . Gogol . . Doodsouls . 
4 . I.S. Turgenov . Fathers and Sons 
5 . F . M . Dostoevsky Crintend Punishment. 
6 . L . N . Tolstoy , Apna Ki ronina , 
7. A .P . Chokbov , . (i) Cherry Orchard 

( ii) Ward No. 6 . 
8. A .M .Gorky . , (i) Lowor Deptlig . 

( il ) Mother. 
9. B. B. Maykovsky (i) You. 

( ii ) Cloud in Pants . 
(lil ) V . I. Lonjn . 

(iv ) Good . 
10 . M . Sholokhov . (i) Quite Flows the Don , 

( ii ) Fa to ofa Men . 


Note : Questions from this paper should be answered mo 

Russlan . 


Sanskrit ( Code No. 61) 

PAPER I 
There will be four sections 

( 1 / a ) Origla and development of language (from Indo 
European to middle Indo- Aryan language ) (General outlino 
oply ). 


PAPER II 
This paper will require first- hand roading of the texts pres 
cribed and will bo designed to test the candidate . critical 
ability . 
1. Sheikh Farid . Tho completo bani as included 

in the Adi Grantha , 
2 . Guru Nanak . . Solected writings of Guru Na 

nak entitlod Guru Nonak 
Bani, Ed ., Bhai Jodb Singh , 
Published by National Book 

Trust of India . 
3 . Shah Hussain , Kafian 
4 . Warls Shah , Hoer . 
5 . Shah Mohammad . Jangnama, Jang Singhan to 

Farangian . 
6 . Vir Singh (Poet) . Matak Hula ro . 

Rana Surat Singh , 

Kalgidhar Chamatkar. 
7. Napak Singh (Novelist) Chitta Lahu , 

Pavittar Papi 

Ik Mian do Tolwaran . 
8 . Gurba ksh Singh . Zindgi di Ras . , 
(Essayist) 

Manzil dis Pai. 

Merian Abbul Yadaan . 
9 . BalwantGargi . . Loha Kutt. 
(Dramatist ) 

Dhuni- di-Agg . 

Sultan Razia . 
10 . Sant Singh Sekhon Damyanti. 
( Critic ) 

Sahityarath , 
Baba Asman , 


(b ) Significant foatures of the frammar with particular 
stress on Sanchi Karaka , Samaşa and Vachya (Voicc ) . 


( 2 ) General knowledge of literary history and Principal 
trends of literary criticam , Origin and developmont of lito 
rary genros, including epic , drama, Prose , Kavya , Lyric and 
Anthology. 


(3 ) Essentials of Ancient Indian Culture and Philosophy 
with special stress on : 


Varnashrama Vyavastha , Sapskaras and priocipal philosophl 
cal trends. 

(4 ) Short essay in Sanskrit. 

Note : Questions on sections (3) and (4) aro to bo aps 
wered in Sanskrit. 


PAPER II 


Russian (Code No. 71) 

PAPER I 


( 1) General study of the following words ; 

(a) Kathopanisad . 
(b ) Bhagavadgita. 
(c) Buddhacharita - ( Asvaghosha ). 
(d) Svapovasavadatta — ( Bhasa ). 
( e) Abhijhasakuntala — (Kalidasa ). 


A 


, 


(1) Bsga y 
(ii) Procis 


. 
. 


. 


, 
. 


, 
. 


. 


30 marks 
20 marks 
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(c) Origin and development of literary genres in Sindhi : 
Poetry , Short story , novel , drama, essay, critiam , biography . 

(d ) Sindhi folk literature : ballads folk songs, folk talea , 
proverbs . 


(1) Moghaduta - (Kalidasa ). 
( ) Raghuvanga — (Kalidasa). 
(b ) Kumaraganbhava — (Kalldasa). 
(1) Mrcchakatika (Sudraka ). 
( ) Kiratarjuniya (Bharavi). 
(k) Sisupalavadha — (Magha ). 
(1) Uttaramacharitya- -( Bhavabhuti). 
( mo ) Mudraraksasa — (Visakhadatta ). 
(n ) Naisadhacharita-- (Sriharsa). 
(0) Rajatarangini- (Kalhana ). 
6 ) Nitisataka ( Bharatrharl). 
(W ) Kadambari — ( Banabhatta ). 
( ) Harsacharita — (Banabhatta ). 
(8) Dasakumaracharita - (Dandin). 
(t) Probodhachandradaya - (Krishna Misra ). 


PAPER I 
This paper will require first- hand reading of the texto pre 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability , 
1. Shah Abdul Latif Latifi Laat (Solections from 

Shab ). 
2. Sami . . Samia ja Choonda Shloka 

( Pub . by Sahitya Akademi). 
3. Sachal . . Sachal jo Choonda Kalaam 

(Pub. by Sahitya Akademi). 
4 . Kishinchand Bewas , Shair Bewas (Poems). 
5. Narayan Shyam . Mauk Bhira Raabel (Poems). 
6 . Hotchand Gurbuxani Noorjahan (Novel ). 

Muqadame latifi (Essays). 

· Rooha Rihana (Folk Lit). 
7. Ram Panjwani . . Aahe Na Aahe (Novel). 
8. Assanand Mamtora . Shair (Novel). 
9. M .U Malkani Jiwan Chahichita (Plays ). 

Khurkhubita Pya Timkani 

(Plays ). 
10 . Tirth Basant . , Vasanta Varkha ( Essays ). 
j1, HT Sadarangani . 1. Rangeen Rubaiyoon 

(Poetry ) . 

2 Kakha aln Kana ( Essays). 
12. Gobind Malhi and Sindhi Choonda Kahanyoon . 
Kala Riſhsinghani( Ed .) (Pub . by Sahitya Akademl) 

( Short Stories) 


(2 ) Evidence of first hand reading of the following selected 
texts - 


Texts for reading (textual questions will bo asked from 
these portions only ). 

1. Kathopanishad I Chapter II Valli--- Versos 10 to 15. 
2. Bhagwatgita II Chapter (13 to 25 vartos ). 
3 . Budhacharita I (1 to 10 versos). 
4 . Svapna Vasavadattam (6th Act). 
$. Abhijnana Shakuntalam (4th Act). 
6. Meghaduta (1 to 10 openlog vernos). 
7. Kíratarjuniyam (1st canto ). 
8. Uttara Ramacharitam (3rd Act). 
9 . Nitishataka (1 to 10 versce). 
10 . Kadambari ( Shukanasopadesha ). 
11. Kautilya Arthashastra (2nd and 11th Adhyayad of 

1st Adhikarana ). 
Note to item No. 2 : Question , carrying minimum of 25 
per cent marks should bo angwored in Sanskrit 


Tamil (Code No. 64 ) 


PAPER I 


1. (a) Origin and Dovelopment of Tamil language : 
( 1) A short sketch on the major language familics in 

India ; the placo of Tamil among tho Indian langu 
ages in general and Dravidian in particular , various 
opinions about tho affiliation of Dravidian languages 
Geographical position and distribution of Tamil 
Etymological history of the world Tamil; Origin and 
the development of Tamil Script. 


Stadhi (Code No. 62 for Devnagari Script, 

Codo No. 63 for Arabic Script) 


PAPER I 


( 2 ) Major changes in sound and grammatical structure 

from Proto -Dravidian to Tamil ; major changos in 
the sound, grammatical systems and lexical Items of 
Tamil from Sangam age to modorn period as evl 
denced through various literary and inscriptional 
зогсс . 


(1) (a) Origin and development of the Sindhi language 
diferent view .. 


(b ) Scalfcant feature of tho Sindhi language - Elo 
mentary knowledge of the phonological and grammatical 
structure of Sindhi. 


(c) Major dialects of the Sindhi language. 
(d) Sindhi Vocabulary - stages of its growth . 
(e) Scripts used for Sindhi and their development. 
(2 ) (a ) Development of Slodhi literature : Early Medieval 

and modern periods. 
. (b ) Socio -cultural influences on Sindhi literaturo in differ 
eat perlods. 


(3) Developmont of Tamil in the modern period . 
1. (b ) Significant foatures of the grammar of Tamil : 
( 1) The significance of three -fold classification of Tamil 

grammar viz , eluttu , col, and porul. 
(2 ) The structures of various types of sentences viz ., 

simple, complex , compound, interrogative, impera 

tive, equational etc . . 
(3) Tho important role played by various verbal and 

relative participles in the structure of Tamu Seo 
tence . . 


1 


- 


2 


- 


L 


I 


T - 


R 


- 


- - 


SR 
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(4) The structures of verb phrasca and noun phrases. (b ) Significant fcatures of the grammar of the language : 
(5) Morphology of nouns, verbs , adjectives and adverbs. 

(i) Major divisions of Telugu sentences (Sipmle , com 
(6 ) Th . sound system of Tamil ; Identification of phone 

plex and compound ; Declarative , Imperative , etc .). 
mes and their distribution. 

Equational and non - equational sentences , 
Tho syllabic patterns 
major laws of sandh ). 

(ii) Word order in Telugu , Relative Order of various 

grammatical categories - -chungc of normal word 
1. (c ) Major dialocts : 

order and other modes of focussing , 
Languagos vs. dialect. 

(iii) Use of various participles in Telugu (Perfective 

Durative etc .). Nominalizations and Relativization 
Literary dialocts vs. spoken dialects. 

( iv ) Reported speech (Direct and Indirect). 
Various kinds of dialects viz , social, regional etc, and 
their major differences. 

( v ) Morphology of Nouns and Verb : Pluralisation base 

formation : Formation of finite and non -finite verbs. 
2 . (1) History of Tamil Literature (Sangani age , Age of 
Epics ). The Ethical Literature , Tho Bakthi Literature . 

( vi) Phonology : Phonemes and their distribution and 
(Nayanmars and Alwars ). 

pronunciation Sandhi processes. 

(0 ) Major Dialects of Tolugu /Varieties of the language : 
The Chola period, Major poetry and modern period , 
(2 ) Literary principles (Indigenous and western ). Literary 

Regional and social variations in Telugu - -Dexical, Phonolo 

gical and Grammatical Charateristics of each variety 
conventions of Akam and Puran . Five Thinais and their sigoi 
ficances . 

PAPER II 
( 3 ) The impacts of various religious, socio and political con 
ditions on the development of various literary movements. 

This paper will require first-handi reading of the texts pres 

cribed and will be designed to test the candidate s critical 
(4 ) Major literary gcores (thcir Origin and development). 

ability . 
Lyrics, Epic , various prabandams, short story , Novels, 
Essay and Folk literaturo. 

1. Nannaya . , Andhra Mahabha ratamu 

Adiparvamu prathmasvasamu 
PAPER U 

(J Book - I Canto ). 
This paper will require first -hand reading of the texts pres 

2 . Tikkana . . Andhra Mahabharatamu 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 

varataparvamu --Dvitiyas 
ability . 

vasamu (III Book - II Canto ). 
1. Thuruvalluvar Kural (Kamattupal). 

3 . Potapa . , Andhra Mahabhagavatamu 

prathama Skanthamu - ( I 
2. Illangavodigal , Cilappatikaram (Vanchikkan 

Book ) Verses 1 – 110 . 
tam ). 

4 . Peddana . . . Manucharitramu - -Dvitiyas 
3. Kambar . , . Kambaramayanam (Kukan 

vasamu (II Canto ). 
patalam ). 

5. Dhurjati . . Kalahastiswara Satakamu. 
4 . Cekkilar . . Periyapuranapi 
( Tatuttakonta Puranam ). 

6 , Rayaprolu Subbarao . Andharvali . 
5 . Barathi . . , Panchali Cabadam . 

7. Gurnjada Apparao Kapyasulkam . 
6 . Barathidasam . . Kutumpa Vilakku , 

8 . Nayani Subbarao Matru gitalu . 
7. Thiru Vi, Ka , Murugan allatuzhagu . 

9. G .V . Chalam . . Savitri. 
8. Kalki . . . Sivakamiyin Sabadam . 

10 . Sri Sri . . . Mahaprasthanam . 
9. M . Varadarajan Akal Vilakku. 

Urdy (Code No. 66 ) 


Telugu (Code No. 65) 


PAPER I 


(1 ) (a ) Origin and devolopment of the Telugu language : 
(i) The place of Telugu among the language families 

of India in general and the Dravidian family in 
particular- - Geographical position and distribution 
Etymological History of the names Telugu , Tenuga 

and Andhra . 
(ii) Major changes in Sound and grammatical systems 

from Proto -Dravidian to old Telugu . 
(iii) History of Telugu through the ages as evidenced 

through inscriptions and literary sources (from the 

beginning to the end of the 15th century ) . 
( iv ) History of the development of Telugu from the 16th 

century to the Modern Period . 
(v ) Modern Period : Evolution of Telugu Through lin . 

guistic and literary movements ikc the spoken 
Telugu movement, etc.). 


la ) The coming of the Aryans in India — the develop 

ment of the Indo - Aryan through three stages - old 
Indo- Aryan (OIA ), Middle Indo - Aryan (MIA ) and 
New Indo -Aryan (NIA ) Grouping of the New 
Indo - Aryan languages - -Western Hindi and its dia 
lects -- - Khari Boli, Braj Bhasha and Haryani - Rela 
tionship of Urdự to Khadi- - Pers . - Arabic elements 
in Urdu — Development of Urdu from 1200 to 1800 

in the North and 1400 to 1700 in the Deccan . 
(h ) Significant features of Urdu Phonology - Morphology 

Syntax - Perso -Arabic clements in its phonology , 

niorphology and Syntax - - its vocabulary . 
(c) Dakhani Urdu Its origin and development — its sig . 

nificant linguistic fealurcs . 
( d ) The significant features of the Dakhari Urdu litera 

ture ( 1450 - 1700 ) — The two classical backgrounds 
of Urdu Literature - Perso -Arahic and Indian - Mys 
navi, Indian talcs-- the influence of thc West on Urdu 
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literature classical genres - Ghazal, Masticiam 

2 . Quantitative Methods 
Qasida , Rubai, Qitta , Prose , Fiction , Modern gen 
Ies — Blank Verse, Frco Verse , Novel, Short Stories . 

Classical Optimisation : maxima and minima of single and 
Drama Literary criticism and Essuy . 

several variables; optimization ander constraints -- Application 
Linear Programming : Problem formulation - Graphical Solu 

tion - Simplex Method Duality -- Post optimality analysis- - 
PAPER II 

Applications of Integer Programming and dynamic program 

ming - Formulation of Transportation and assignment Models 
This paper will require first-hand ieading of the texts pres of linear programming and methods of solution. 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

Statistical Methods : Measures of Central tendencies and 

variations Application of Binomial, Poisson and Normal dis 
PROSE 

tributions. Time series - Regression and correlation - Tests of 

Hypotheses - Decision making under risk : Decision Tress 
1. Mir Amman . . Bagh - 0 - Bahar. 

Expected Monetary Value - - Value of Information - Applica 

tion of Bayes Theorem to posterior analysis , Decision mak 
2 . Ghalib , . Khatut-e-Ghalib . 

ing under uncertainty . Different criterion for selecting opti 
(Anjuman Tarraqi-o -Urdu). 

mum strategies . 
3 . Hali Muqaddama-e -Sher- O -Shairi 

3. Economic Analysis 
4 . Ruswa Umra - 0 - Jan Ada . 

National income analysis and its use in business forecast 
5. Prem Chand , Wardat. 

ing Regulatory policies : monetary , fiscal and planning, and 

the impact of such macro -policies on enterprise decisions and 
6 . Abdul Kalam Azad , Ghubar-e-Khatir , 

plans Demand analysis and forecasting, cost analysis , pric 
7 . Imtiaz Ali Taj . Anar Kali, 

ing decisions under different market structur¢8 — Pricing of 

joint products and price discrimination - capital budgeting 
POETRY 

applications under Todian conditions . 
8 . Mir , . Intikhab - o -Kalam - e -Mir 

Section - B 
(Ed. Abdul Haq). 

The candidates would be required to answer only two out 
Qasaid ( Including Hajwiyat) of four parts. 
10. Ghalib . . . Diwan -e -Ghalib . 

PART I 
11. Iqbal . . . Bal-e -Gibrali. 

Marketing Management 
12. Josh Malihabadi Salf- O -Subu . 

Marketing and Economic Development- - Marketing Con 
13. Firaq Gorakhpuri . Ruhe-o- Kainat. 

cept and its applicability to the Indian economy - Major tasks 

of management in the context of developing economy - - Rural 
14 . Faiz . . . Kalam -e - Faiz ( Completo ). and Urban marketing, their prospects and problems. 

Planning and strategy in the context of domestic and ex 

pert marketing - concept of marketing MLX -Market Segmenta 
Management and Public Administration 

tion and Product differentiation strategies Consumer motiva 

tion and Behaviour - Consumer Behaviour models - Products , 
(Code No. 32 ) 

Brand, distribution ; public distribution system , price, and 

promotion, 
PAPER I 

DECISION — Planning and control of markoting program 
GENERAL MANAGEMENT 

mes - Marketing research and models - Sales Organisational 

dynamics . 
SECTION A 

Export incentives and promotional strategies - - Role of 
The applicant should make a study of the development of 

Government, trade associations and individual organisations 
the field of management as a systomatic body of knowledge problons and prospects of export marketing. 
and acquaint himself adequately with the contributions of lead 
ing authoritics on the subject. He should study the role and PART II 
functions of management and relevance of the known con 
cepts and thcories to tho Indian context. Apart from general 

Production and Materials Management 
concepts, the students should study in detail the various as 

Fundamentals of Production from management point of 
pects of management as described below : 

view . Types of Manufacturing system : continuous — repeti 

tive, intermittent. Organising for Production , Long range 
1. Organisational behaviour 

forecast and aggregate Production Planning. Plant Design : 

process planning, plant size and scale of operations, location 
Significance of social psychological factors for understand 

of plant, Layout of physical facilities. Equipment replacement 
ing organisational behaviour. Relevance of theories of noti 

and maintenance. 
vation ; Contribution of Maslow , Herberg , Mc Gregor , Mc 
Clelland and other leading authorities. Research studies in 

Functions of Production ’ lanning and Control, Routing 
leadership . 

Loading and Scheduling for different types of production sys 

tems. Assembly line balancing, Machine Line Balanciog . 
Small group and intergroup behaviour. Application of these 
concepts for understanding the managerial rolo , conflict and 

Role and Importance of materials management. Material 
cooperation , work norms, and dynamics of organisational handling, Value Analysis , Quality Control. Waste and Scrap 
behaviour, 

disposal, Make or Buy decisions, Codification , Standardisation 

and spare parts inventory , Inventory control - ABC analysis , 
Organisational Design : Classical, neo -classical and open 

Economic order quantity , Reorder point. Safety stock . Two 
systems theories of organisation . Centralisation , decentralisa Bin system . 
tion , relegation , authority and control and major experiments 
of organisational change in India and abroad . Major · Use of the Quantitative Techniquos like Linear Program 
approaches to organisational change : managerial grld , MBO ming , Queueing Theory, PERT /CPM and System Simula 
and others . 

tion to study the above topics . 
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PART III 

Accountability and control - exocutive, legislativo , judicial. 
Financial Management 

Citizen and administration. Techniquos of administrative 
General tools of Financial Analysis : Ratio analysis, funds 

improvement - & M , work study , performance budgeting. 
flow analysis, cost - volume-profit analysis , cash budgeting 
financial and operating leverage . 

SECTION B 


Investment Decision : Stops in capital expenditure manage 
ment, criteria for investment appraisal, cost of capital and its 
application in public and private sectors. Risk analysis in in 
vestment decisions, organisational evaluation for capital ex 
penditure management with special referenco to India , 

Financing Decision : Estimating the firms of financial re 
quirements, financial structure determinations, capital markets 
institutional mechanism for funds with speciul reference to 
India , security analysis , leasing and sub -contracting. 


Indian Administration 
Evaluation of Public Administration in India . 

Framework - Constitution , federation, planning, parliamen 
tary democracy. 

Political executive at central, state and local levels. 

Structure of administration : Secretariat, Field organisations, 
Boards and Commissions. 

Public Services : All India Services , Central Services, State 
Services, Local Civil Service. 


Working Capital Management : Determining the size of 
working capital managing the inanagerial attitude towards risk 
in working capital management of cash , inventory and ac 
counts receivables effects of inflation on working capital 
management . 

Income Determination and Distribution : Internal financing, 
determination of dividend policy , implication of infla 
tionary tendencies in determining the dividend policy , valua 
tion and dividend policy . 


Financial management in Public Sector with special refer 
ence to India . 


Industrial Finance in India . 


Central personnel agencies — Public Service Commissions , 
Procedures of work in government. 

Control of Public expenditure : Role of Finance Ministry / 
DeportmentLegislativo Committees, Comptroller and Auditor 
Gencral. 

Machinery for plan formulation at national and state levels . 
District administration - role of the district collector, 
Local government - rural and urban ; Panchayati Raj. 
Public Undertakings- - Forms, management and problems. 
Relationship between political and permanent executivos. 
Generalist and specialist in Public Administration , 
Corruption in Public Administration , 
People s participation ir. Administration . 
Redressal of citizens gricvances , 
Administrative reforms. 


Performance budgeting and principles of financial account 
ing Systems of management control. Long range planning. 
PART IV 


Personnel Management 

Functions of Personnel Management Personnel Policies 
Man -Power Planning Employee appraisal Recruitment and 
Selection Techniques and practices prevailing in private and 
public sectors enterprisce in India - Training and Develop 
ment - - Prolotiong - Job Evaluation - - Wage and Salary Admi 
nistration Employee Morale and Motivation - Conflict Man 
agement. 


Mathematic (Code No. 33 ) 


PAPER I 


Changing Pattern of Tndustrial Relations in India — Manage 
ment Styles in India - Trade Unionism in India - Labour Le 
gislation with special reference to Factories Act, Workmen s 
Compensation Act, Industrial Disputos Act, Payment of Wages 
Act. Bonus Act etc . — Workers participation in Management 
Collective Bargaining - - Disciplino in Industry - Government s 
tripartite labour machinery and its role . 


Any five questions may be attempted out of 12 questions 
to be set in the paper . 


PAPER 18 


Administrative Theory 


1 . Linear Algebra - Vector spaces, Linear , independence , 
bases, dimension of a finitely generated space , Linear transfor 
mation, matrices and their algebra . Row and column reduction . 
Echelon form , Rank and nullity of a linear transformation . 
Solution of system of homogeneous and non -homogencou8 
linear equations. Cayley Hamilton theorem , Eigen - valucs and 
Eigenvectors . 


SECTION A 


Nature and scope of Public Administration ; its role in deve 
loped and developing societies; Development Administrative 
and Comparative Administration ; environmental influences — 
Social, economic, cultural, political, legal and constitutional. 

Evaluation of the science of Public Administration and 
approaches to its study , 


2. Calculus- Real numbers , limits , continuity, differentla 
bility . Indefinite integration . Mean valuo theorems, Taylor s 
theorem , Indeterminate forms. Maximum and minima. Curve 
tracing , Asymptotes , Definite integrals. Functions of several 
variables, partial derivatives , maxima and minima, Jacobian 
Double and triple integration (techniques only ). Application 
to Beta and Gamma Functions , arcas , volumes , centre of gra 
vity , etc. 


Theories of organisation concepts of organisation _ autho 
rity , hierarchy, span of control unity of command, line and 
staff, centralisation and decentralisation , delegation and head 
quarters and field relationships . 

The chief executivo : role and function , 


3 . Analytical Gcometry of two and threo dimensions - First 
and second degree equations in two dimensions in Cartesian 
and Polar coordinates, Plane, sphere and other quadric sur 
face in standard forms in three dimensione. 


Process of management - lendership , decision -making . com 
munication , coordination , supervision and motivation . 

Personnel central personnel agencies, recruitment, training , 
promotion , employer - employee relations. 


4 . Differential equations - Picard s existence theorem (with 
out proof), Initial and boundary conditions, Linear differen 
tial equationg with variable co - efficients , Integration in serice , 
Bessel and Legendre functions — their clementary propertica , 
Total and simultancous differential equations. 


L 
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Fourier series, Fourier Transform . Laplace transform the of real and complex terme, Re- arrangement of serley , 
convolution theorem . Inverso transform Solution of ordinary uniform convergence , Infinite products, continuity , differen 
differential equations by using transforma 

tiability and integrability for series. 

Functions of a Complex variablo i Analytic functions , 
5. Vector, Tensor, Mechanics and Hydrostatics 

Cauchy s theorem . Cauchy s integral formula , Taylor s and 
(i) Vector Analysis . - Vector Algebra , Differentiation of Laurent s series, Singularities, Cauchy s Residue theorem and 
vector function of a scalas variable , Gradient, diyer 

Contour integration , 
gence and curl in cartesian , cylindrical and spherical 
coordinates and their physical interpretation . Higher Differential Equations : 
order derivatives, Vector identities and Vector equa 
tions. Gauss and Slokes Theorems. 

Formation of partial differential equations. Types of intc 

grals of partial differential equations, Partial differential equa 
( il ) Tensor Analysis .- -Definition of a Teosor, transfor tions of first order . Charpit s methods, Partial differential equa 

mation of coordinates , contravariant and Co - variant tion with constant coeff |cients, Monge s method . Classification 
vectors , addition and maltiplication of tensors, con of partial differential equations of second order. Laplace equa 
traction of tensors, inner product, fundamental, tion and its boundary value problems, Standard solutions of 
tensor , christoffel symbols, co -variant differentiation , wave equation and equation of heat conduction , 
Gradient divergence and curl in tensor notution , 

Geometry : The quadric surface and its analysis , Curves 
( ii ) Statics.. Equilibrium of system of particles, Work in space, Curvature and torsion, Frcaeta formulae, Envelopes , 

and potential energy , Friction Common catenary Developablo surfaces, Developable Surfaces associated with a 
Principle of Virtual work . Stability of equilibrium . curve Rules surfaces , Curvature of surfaces , Lines of Curva 
Equilibrium of forces in threo dim .casions. 

ture , Conjugate lines . Asymptotic lines, Geodesica . 
(iv) Dynamics. - Degree of freedom and coustraints . Rec 

Mechanics : Generalised co -ordinates, constraints, holono 
tilinear motion. Simple harmonic motion . Motion in mic and non - holonomic systems D Alembert s principle and 
A plano. Projectiles, Constrained motion . Work and Lagrange s equations, Basic Ideas of calculus of variations; 
energy , Motion under impulsive forces, Kepler s laws, Hamilton s Principle and derivation of lagrango s equations 
Orbits under central forces. Motion of varying mass . from Hamilton s principle ; extension of Hamilton s principle ; 
Motion under resistance . 

extension of Hamilton s principlo to non - conservative and 
(v ) Hydrostatics .- - Pressure of heavy 

non -holonomic systems. The two -body central forco problems 

fluido. Equilibrium 
of fluids under given system of forces , Centro of preg 

reduction to the equivalent one body problom ; Kepler s prob 

lem Kinematics of a rigid body; Eulerian angles. Dynamics of 
sure . Thrust on curved surfaces , Equilibrium of float 
ing bodies. Stability of equilibrium , Pressure of gases 

a rigid body ; tho inertia tensor and moment of interia ; Euler s 
and probloms relating to atmosphere . 

equations, motion of a top , Hamilton s equations. Theory of 
small oscillations, 


PART II 


The paper will bo in two sections, Section A will contain 
nino questions and Section B will contain gix questions, Can 
didates will have to answer any fivc questions, 


Hydrodynamics : 

General : Equation of continuity , momentum and cnergy. 

Inviscid Flow Theory : Two dimensional motion streaming 
motion Sources and sinks, Method of images and its Applica 
tion . Motion of cylinder and sphero in a fluid . Vortex motion 
Waves . 


SECTION A 


Algebra including Linear Algeria . Analysis including com 
plex Variables Partial Differential Equations Geometry . 


Vigcoug Flow Theory : Ştress and Strain analysis , Navier 
Stocks Equations, Verticity , Digsipation of energy. Flow 
between parallel plates, Flow through pipe, Slow streaming 
motion past a sphero Boundary -layer concept, Boundary -layer 
equations for two dimensional flows, boundary -layer along a 
plate . Similarity golutions, Momentum and energy integrala 
Method of Karaman and Pohlhausen , 


SECTION B 


Mechanics and Hydro -Dynamic Statistics and Onerational 
Research , 


Algebra ; 


Probability and Statistics : 

1. Statistical Methods : Concepts of statistical population 
and random sample . Collection and presentation of data . Mea 
sures of location and dispersion . Moments and Shepard . 
corrections. Cumulants . Measuros of Skewness and Kurtogig , 

Curve fitting by loist squares Regression , correlation and 
correlation ratio . Rank correlation , Partial correlation Co 
eflislent and Multiple correlation coefficient. 


Sets , maps, relations , cquivalence relations, binary relations 
groups , sub - groups , Lagrange s theorem , Cyclicgroups , normal 
subgroups, quotient groups, fundamental theurem of homo 
morphisms, isomorphism theorems of groups , inner automor 
phims. Conjugate elements, conjungate subgroups, clags equa 
tion . Rings , subrings , integrul domaing , quotent fleld , ideals , 
isomorphism theorem , Fields and Finite fields. 

Vtotor spaces , Lincar transformationg, matrices character 
istics and numerical Polynomials , Equivalence. Congruenco 
and similarity reduction to canonical forms, speclally diago 
nalisation , 


2 . Probability : Discrete Ample Space . Events, their 
union and intersection , etc. Probability - - classical relativo 
frequency and axiomatic approaches. Probability in continum . 
Probability space , Conditional probability and independence . 
Basic laws of Probability . Probability of combination of 
events, Bave s theorem . Random variable , Probability func 
tion. Probabllity density function . Distribution function , 
Mathematical expectation . Marginal and conditional distribu 
tions. Conditional expectation . 


Orthogonal. Symmetrical, Skew symmetrical Unitary, Her 
mition and Skew -Hermitian matrics - Their ejgevalues Orthu 
gonal and unitary reduction of quadratic and Hermitian formy, 
positive definite quadratic forms. Simultaneous reduction . 


Analysis ; Metric spaces, their topology with special refe 
rence to Rn Sequences in a metric space Cauchy sequences , 
comploteness, completion , continuous functions, uniform con 
tinuity, properties of continuous functions on compacts sets , 
Riemann Stieltjes Integral, Improper integrals and their con 
ditions of existence , Differentiation of functions of several 
variables, Implicit function theorem , maxima and minima 
Integration , Absolute and conditional convergenco of serice 


3 . Probability distributions : Binomial, Poisson , Normal, 
Gamma, Beta , Cauchy , Multinomial, Hypergeometric Nega 
tlve Binomial Chebychey s lemma, (weak ) law of largo num 
bers , Central limit theorem for independent and identical 
variates . Standard errors . Sampling distribution of t Pand 
Chi-square and their uses in tests of signlficance . Large sam 
plo tosts for mean and proportion . 

4 . Sample Survoys : Sampling frame, Sampling with equal 
probability with or without replacement. Startified sampling 


MI - 
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Brief aludy of two- stage , systematis and 
methods. Roqrossion and ratio wtimator . 


cluster 


sampling 


Fluid Mechanica Continuity , momontum and coorgy equa 
tona . Volocity distribution in laminar and turbulent flow , 
Dimensional analysis . Boundary layor on a flat plate . Adia 
hatic and isentroplc flow , Mach number. 


Design of experiments : Principles of oxperimentation , ADA 
lyste of variance , Completely randomized , Randomized block 
od Latin square designs. 


Operational Research 
General 

Scope of Operational Rescarch . Construction of Models and 
general methods of solution. 


Heat Transfer Critical thickness of insulation . Conduc 
tion in the presence of heat sources and sinks, Heat transfer 
from ins. One dimensional unsteady conduction Time con 
stapt for thermocouples . Momentum and energy equations for 
boundary layers on a flat plate . Dimensionless numbers . Free 
and Forced convection . Boiling and condensation . Nature of 
radiant heat, Stefan - Boltzmann law , Configuration factor Lo 
garithmic mean temperaturo difference. Heat exchanger effec 
tiveness and number of transfer units . 


Mathematical Programming : 

Definition and some elementary properties of convex sets, 
simplex methods, degeacracy, duality and sensitivity analysis, 
Rectangular games and their solution , Transportation and 
assignment problems. Kuhn - Tucker conditions . Non -linear 
programming , Solution of quadratic programming problems 
by Beals and Wolf s methods . Bellman s optimality principlo 
and some elementary Applications of dynamic programming , 
Production and Inventory Control ; 


Enorgy Conversion Combustion phenomenon in C .I, and 
S . I, engines Carburation and fuel injection Selection of 
pumps Classification of hydraulic turbines , specific speed , 
Performance of compressors . Analysis of steam and gas tur 
bines , High pressure boilers . Unconventional powor systems, 
including Nuclear power and MHD systems. Utilisation of 
solar onorgy . 


Fnvironmental control :- - Vapour compression , absorption , 
steam jet and air refrigeration systemo, Properties and charac 
teristics of important refrigerants. Use of psychrometric chart 
and comfort chart. Estimation of cooling and heating loads . 
Calculation of supply air state rate . Air -conditioning plant 
layout, 


Analytical structure of inventory problems; Production and 
inventory control when demand is deterministic and stoctastic 
with and without Icad time, Price breaks 
Theory of Queues : 

Analyals of steady - state and Transient solutions for Qucue 
ing system with Poigson Arrivals and exponential service time. 
Machine interference problems and its use in practice . Deter 
niinistic replacemont models . Sequencing problems with two 
machines, n jobs, 3 machines, o jobs (special case ) and a 
machines , two jobs, 


Philosophy ( Code No . 35 ) 

PAPER 1 
Motuphysics and Epistemology 


Mechanlcal Engineering ( Code No. 34 ) 

PAPER I 
Statics : Equilibrium in three dimensions, suspension 
cables. Principle of virtual work . 

Dynamics : Relative motion, coriolis force. Motion of a 
rigid body. Gyroscopic motion. Impulse . 

Theory of Machines ; - - Higher and lower pairs inversions, 
steering mechanisms, Hooks foint, velocity and acceleration of 
links, inertia forccs. Cams. Conjugate action in gearing and 
interference , gear trains cpicyclic gears. Clutches , belt drives , 
brakes , dynamometers, Flywheels Governors. Balancing of 
rotating and reciprocating masses and multicylinder engines . 
Free , forced and damped vibrations for a single degree of 
freedom . Degrees of freedom . Critical speed and whirling of 
shafts. 


Candidates will bo expected to be familiar with theorica 
and types of Epistemology and Metaphysics - Indian and 
Western - - with special reference to the following : 
(a ) Western , , Idoalism : Realism ; Absolutism ; 

Empiricism ; Logical posit 
viem ; Analysis : Phenomenology 

Existontialism and Pragmatism 
(b ) Indian , , , Prama and Pramanya : Theorie 

of roality with referenco to main 
systems (Orthodox and Hetero 
dox ) of Philosophy . 


Mechanics of Solids : - Stress and strain in two dimensions . 
Mohr s circle , Theories of failure , Deflection of bcam4. Buckl 
ing of columns, Combincd bending and torsion, Castigliano s 
theorem . Thick cylinders Rotating disks. Shrink fit, Thermal 
stresses , 

Manufacturing Scienco - Merchants theory Taylor s cqua 
tion Machincability . Unconventional machining methods in 
cluding EDM , ECM and ultrasonic machining. Use of lagers 
and plasmas , Analysis of forming processes . High velocity 
forming. Explosive forming . Şurface roughness, gauging, com 
parators , Jigg and Fixturce . 


PAPER II 
Socio - Political Philosopby and Philosophy of Religion 

1. Nature of philosophy , its relation to life, thought and 

culture . 
2 . Tho following topics with special reference to the 

Indian context including Indian Constitution ; 
Political Ideologies . Democracy, Socalism , Fascism , 

Theocracy , Communism and 

Sarvodaya . 
Methods of PoliticalAction Constitutionalism , Revolution , 

Terrorism and Satyagrah. 


Production Management : - Work simplification , work sampl. 
ing, value engineering. Line balancing, work station design 
storage space requircment, ABC analysis, Economic order, 
quantity including finite production rate , Graphical and sim 
plex methods for linear programming ; trasportation model 
elementary queing theory , Quulity control and its use in 
product design . Use of X , R , P , and C charts . Single sampl 
ing plans, operating characteristics curves. Average sample 
size . Regression analysis , 


3 . Tradition , Change and Modernity with reference to 

Indian Social Institutions. 
4 . Philosophy of Religion : 

(a ) Theology and Philsosophy of Religion . 
(bi Foundations of religious belief : Reason . Rovela 

tion . Faith and Mysticism . 
(c ) God , Immortality of Soul, Liberation and pro 

blom of Evil . 
(d ) Equality , Uplty and Universality of Religione ; 

Religious tolerance ; Conversion ; Secularism , 


PAPER I 


Thermodynuinics Applications of the first and second 
lawa of thermodynamics, Detailed analysis of thormodynamic 
cycle . 
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Physics (Code No. 36) 

PAPER 1 
Mechanics, Thermal Physics, Waves and Oscillations 
Mechanics : Galilean transformation , concept of mass and 
Newton s laws of motion , Conservation Laws ; Motion of 
rigid bodies; Coriolis force ; gyroscope . Kepler s laws of gravi 
tation ; measurement of G , artificial satellites , Fluid motion, 
Bernoulli s theorem circulation , Reynold number , turbulence . 
Viscosity ; surface tension . Elasticity . Relativistic mechanics 
and simple applications ; elements of general relativity , 

Thermal Physics : Parfect gas, Vander Waals equation . 
Laws of theromdynamics , Gibbs phasc rulo , chemical equ 
librium . Production and measurement of low temperaturos . 
Kinetic theory of gases ; Brownian motion. Black body radia 
tion, Planck s law . Specific heat of gases and solide. Thermo 
pic emission. Fermi-Dirac and Bose -Einstein distribution laws 
Superfluidity . " Thermal lonization , Elements of irrevorsible 
thermodyamics . Solar energy and its utilization . 


Waves and oscillations : Oscillations with one and two de 
grees of freedom ; forced vibrations and resonance Wave mo 
tion . Fourier Analysis . Phase and group velocity . 


2 . Scientific Study of Polltics ; Behaviouralism and post 

behavioural developments ; Systems theory and other 
recent approaches to political analysis ; Marxist approach 

to political analysis . 
3. The Emergence and Nature of the Modern Stato ; Sove 

reignty ; Law . 
4 . Political Obligation ; Resistance and Revolution ; Rights; 

Property ; Liberty : Equality ; Justice . 
5 . Theory of Democracy. 
6 . Liberalism ; Evolutionary Socialism (Democratic and 

Fablan ) ; Marxian - Socialism , Fascism . 
SECTION B 

Government and Politics with special reference to India . 
1. THEORY OF COMPARATIVE POLITICS : Polltical 

Systen - traditional approach , Structural- Functional 

approach and the Marxian approach . 
2 . POLITICAL INSTITUTIONS : The Legislature ; Execu 

tive and Judiciary ; Parties and Pressure -Groupe ; Electo 
ral system ; Leadership ; Classes and Political Elitęs ; 

Bureaucracy . 
3 . POLITICAL PROCESS : Political Socialization : Politi 

cal Communication ; Public Opinion and Mass Media ; 

Political Change. 
4 . INDIAN POLITICAL SYSTEM : (a ) The Roots : Colo . 

nialism and nationalism in India ; and the Political 
phillsophy of the National Movement- Gokhalo , 

Tilak , Gandhi and Jawaharlal Nehru . 
(b ) The Ssructuro : Historical and ideological basis of 

the Constitution ; Fundamental Rights and Direc 
tivePrinciples ; Union Government ; Parliament ; 
Cabinet Supreme Court and Judical Review ; Indian 
Federalism and its problem - distribution of powest ; 
Centre- State relations ; the State Government - role of 

the Governor ; Panchayati Raj. 
(c ) The Functioning : Burcaucracy - - its role and prob 

lems; Political process ; Political partio9 and political 
participation ; Pressure -Groups ; Politics of Caste , 
Communalism , Language and Rogionalism ; Probloms 
of Secularization of the policy and national Integra 
tion ; Planning and Performance ; Indian democracy 
and the nature of the socio - economic change in India . 


Huyghons principle : Reflection refraction , interference , dif 
fraction and polarization of waves . Optical instruments and 
resolving power. Multiplo beam interference. E . M . Wave 
equation , Fresnels formulae , normal and anomalous disper 
sion Coherence , laser and its applications. 


PAPER II 


Electricity . Magnetism , Atomic Physics and Electronics 
Hectricity and Magnetism : 

Poisson s and Laplace s cquations and simple applications, 
Dielectric and polarization capacitors. Dia - para - and ferro 
magnetic materials . Kirchhoff s laws. Ampere s law , Faraday s 
laws of electromagnetic induction. L . C . R circuits alternating 
currents Maxwell s equations. Wave guides and cavity re 


sonu lors 


Atomic Physics ; 

Bohr s theory , Electron spin , Lande s factor. Panli s prin 
ciple, Periodic table. Spectre of one and two valence electron 
systems, Zeeman effect. Photoelectric cffect, Elements of X -ray 
spectra . Compon scattering . Raman effect wave -pariticle dua 
lity , Schrodinyer s equation and simple applications Uncer 
tanity principle . Dirac s equation for clectron, 


PAPER JI 


Basic properties and structure of nuclei, mass spectrometry 
radioactivity , mechanism aß and decay, properties of nue 
trons , nutron scatlering. Electron microscopo, nuclear fission 
und reactors, nuclear fusion , cosmic ray showers , pair produc 
tion . Simplo properties of clementary particles . Synimetry in 
physical laws ; parity violation . Superconductivity and Jose 
phson effoct. 


. 


Electronics : 

Electron emission from solids, Child -Langmuir Law , Static 
and dynamic characteristics of diodes , triodes, totrodes and 
pentodes ; thyratron , Band structure of metals and semiconduc 
tor, doped semiconductor; p -n diodes, transistors . 

Simple ( vacuum tubes and transistor) circuits for rectifica 
tion , amplification , oscillation , modulation and detection of 
1.f. waves. Basic principles of radio reception and transmis 
slon, Television , Elementary principles of microscope solid 
state device 


SECTION A 
1 . Approaches to the study of international relations; classi 

cal and scientific (including systoms, communication and 

decision making). 
2 . The role of indcology in international relations . 
3. Power : foundations, components and limitations. 
4. National interest : the role in the formulation of foreign 

Policy. 
5. The theories of bolance of power. 
6 . Non -alignment : content and relevance . 
7. The role of international law in international relations. 
8 . Diplomacy : traditional schools and contemporary 

trends. 
9 . Quest for a new international economic order. 
10 . De-colonization and peo -colonialism , 
11. Arms raco, disarmament and arms control. 
12 . International intervention : ideological, political and eco 

nomic, 
SECTION B 
1. The Nuclear Age and its Impact on International Rela 

tions. 
2. The Cold Wur : Origins, Evolution and Implications. 


Political Science and International Relations (Code No. 37) 

PAPER 1 

Political Theory 
SECTION A 
1 . Plato ; Aristotlo ; Machiavelli ; Hobba ; Locks ; Rous 

seau ; Hegel ; Bentham ; J. $ . MIII ; Green ; Marx ; 
Lenin , 
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3. Detente (US-Soviet and Sinc- American ) : Foundations 2. Ponsonality -- its nature and determinants ; traits typo 

and dimensions of personality . 
and Consequences . 

3 . Theoricg of personality — Murray , Lewin , Allport, Cat 
4 . Asian -African Resurgence in International Relations. 

tell and Existential theory. 
5. The United Nations at Work . 

4 . Assessment of personality - personality inventories ( 16 

P . F ., M . M .P . L , and Eysenck s ; projective tests (Rors 
6 . European Integration : EEC and other Manifestations. 

cach , T .AT. and Sentence completion . 
7 . Politics of the Indian Ocean Area. 

5 . Attitude - nature and measurement — attitudo scales 

(Likert and Thurstone type). 
8 . The Sino - Soviet Rift : Causes and Consequences , 

Semantic Differential technique . 
9 . The West Asian Conflict : Underlying Fnctors and the 6 . Psychological disorders - W . H .Q . classification Concept 
Rolo of Outside Powers . 

of abnormality — Signs and Symptoms of psychotic , Pey 
10 . The conflict in Indo - China : Origins , Involvement of 

choneurotic and psychosomatic disorders . 
Outside Power and Lossons of the Conflict. 

7 . Community psychiatry . 
11. Conflict and Cooperation in South Asia , 

8 . Psychotherapics- - psychoanalytic, Gobavioural and group 
12 . International Trade and Ald as Factors in World 

therapies ; environmental therapies . 
Politico . 

9 . Applications of psychology to : Social movements ; 
13. Fundamentals of India s Foreign Policy and Relatiops. 

Community mental health juvenile delinquency : Drug 

abuso ; Personnel selection la industries ; Human factors 
14 . The Foreign Policies (Post- Second World War) of 

in equipment design ; leadership in industry : Personality 
the USA , the USSR , Pakistan and China . 

adjustment and school achievement ; motivation of the 

culturally deprived pupil ; Problems of old ago retire 
Note - A question on India s Foreign Policy will be com 

mont. 
pulsory . 


Sociology (Code No. 39) 


PAPER I 
GENERAL SOCIOLOGY 


Scientific study of social phenomena : Tho emergence of 
sociology and its relationships with other disciplines : scienco 
and social behaviour , the problem of objectivity ; the scien 
tific method and design of sociological research ; techniques 
of data collection and moasurement including participant 
and non - participant observation, interview schedules and ques 
tionnaires, and measurement of attitudes . 


Pioneering contributions to sociology : Tbo seminal ideas 
of Durkheim , Weber Radcliffc- Brown. Malinowski Parsons. 
Merton and Marx - historical materialism , allenation , class 
and class otruggle ; Durkheim - - division of labour, social fact. 
religion and society , Weber - - social action , types of autho 
rity , buroaucracy , rationality . Protestant ethic and the spirit 
of capitalism , ideal typos. 


The jodividual and society : Individual behaviour ; social 
interaction , society and social group ; social system , status 
and role ; culture, personality and socialization ; conformity , 
deviance and social control; role conflicts . 


Paychology (Code No. 38) 

PAPER I 
GENERAL Psychology (Including Experimental Psychology) 
1. Subject matter , Scope and mothods of psychology its 

relation with other sciences . 
2 . Nervous System . 
3 . Endocrine System . 
4 . Heredity and environment , including experimental stus 

dlog on their relative Importance on human develop 

mont. 
5 . Naturo of motives and emotions . Biogenic and Social 

motives . Measuremont of motivation . Studies in 
expresolvo movements . Bodily changes in emotions. 

P . G . R . and le detection . 
6 . Paychophysics and psychological mothods. 
7 . Sensation and Perception . Theorics of vision and 

audition , Perception of colour from movement and 
depth . Eye movements in relation to perception . 
Perceptual defense , Subliminal perception , Porson 

porception. 
8. Theories of learniog : Thorndike, Hull , Gulthrio and 

Tolman . 
9 . Conditioning : Verbal learning . Probability loarning . 

Short term and long term memory . Memorizing 

process . Theories of forgetting . 
10 . Thinking process and problem solving. Set in think 

Ing. Ladguage and thought, Nature and typos of 
concepte. Concopt attainment and measurement of 

concopts. 
11. Intelligence - its nature and measuremont. Test con 

struction and standardization - Item Analysis , norms, 
roliability and validity of tests. Theories of Factor 

Analysis 
12 . Structure of human abilities — models . 

PAPER II 
PERSONALITY , SYSTEM AND APPLICATIONS OF 

PSYCHOLOGY 
1 . Schools and systoms of psychology - psychoanalysis , 

Bobavourism , Gestalt and Field theory _ coptempo 
rary counterparts of these School 


Social stratification and mobility : Inequality and strati. 
fication ; different conceptions of class; theories of stratifica 
tion ; caste and class ; class and society ; types of mobility : 
intergenerational mobility ; open and closed models of 
mobility , 


Family, marriage and kinship : Structure and functions 
of family ; structural principles of kinship ; family , descent 
and kinship ; change in society , change in age and sex roles 
and change in marriage and fumily, marriage and divorce. 


Formal organizationg : Elements of formal and informal 
structure ; buroaucracy ; modes of participation democratic 
and authoritarian fosms; voluntary associations. 


Economic system : Property concepta , social dimensions 
of division of labour and types of exchange ; social aspects 
of proindustrial and industrial economic system ; industria 
lization and changes in the political, educational, religious, 
familial and stratificational spheres ; social determinants and 
consequences of economic dovelopment. 

Political system : The nature of social power - community 
power structuro; power of the elito , class power, organiza 
tional power , power of unorganized massos ; power, - authority 
and legitimacy ; power in democracy and in totalitarian 
society : political parties and voting . 
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gration ; urban nolghbourboods: rural-urban dlfforonces 
demographic and socio cultural characteristics and 
social consequences . 


lo 
their 


Educational systom : Social origina and orientation of 
students and teachers , equality of Oducational opportunity ; 
oducation RS # medium of cultural coproduction , Indoctri 
nation , social stratification, and mobility ; education and 
modernization 

Religion : Tho roligious phenomenon ; the sacred and tho 
profane; social functions and dysfunctions of religion ; 
magic , religion and science ; changes in society and changos in 
religion ; secularization , 


Population dynamics : Socio -cultural aspects of sox and ago 
structuro, marital status , fortllity and mortality ; the problem 
of population oxplosion ; social-paychological, culture and 
economic factors in tho adoption of family planning practi 
ces . 


Social change and development : Social structure and 
social change , continuity and chango as fact and as value: 
processes of change ; theories of change ; social disorganiza 
tion and social movements , types of social movements; 
directed soolal chango , social policy and social dovolop . 
mept. 


Social chango and modernization : Problem of Rulo Con 
fict youth unrest- intergenerational gap- changing Statug of Wo 
men ; Major Sources of social chango and of Resistance to 
change impact of the Wost reform movements social move . 
ments industrialization and urbanization pressuro groups fac 
tors of planed changeFlve Yoar Plans legislativo and oxocu 
tive mcaguros ; process of change anskritization , westorniza 
Hop and modernization ; mount of modornization - Mado 
modia and education ; problem of change and moderniza 
tion - structural contradictions and breakdowng. 


PAPER II 


Current Social Evils :- Corruption and Nepotism - Smuge 
gling - Black Money . 


Statistics (Code No. 41 ) 


PAPER I 


SOCIETY IN INDIA 
History moorings of the Indian Society : Traditional 
Hladu social organization : socio - cultural dyamice through 
the agce , Ospecially the impact of Buddhism , Llam and the 
molero West, factors in continuity and chango . 

Social stratification : Casto system and its transformation 
aspects of ritual, economic and casto atatus, cultural and 
structural views about casto , mobility in casto , issues of 
equality and social justico ; casto among tho Hindus and the 
non -Hindos ; castolım ; tho Backward Classes and the Scho 
duled Castos ; untouchability and its cradication ; Agrarian and 
industrial class structuro . 

Family , marriage and kinship : Regional varlation in kin 
ship systems and ita socio - cultural correlatos ; changing 28 
pocts of kinship ; tho jolat family - its structural and func 
tional Aspects and its changing form and disorganization ; 
marriage among different ethnic groups and oconomic cate 
gories , its changing trend and its future ; impact of legisla 
tion and socio -economic change upon family and marriago ; 
intergenoratiopal gap and youth unrest, changing status of 
women , 


Attoppt any 5 question choosing at most 2 from each 

saction . Fou quortions of equal weightage bo sot 
in each noction . 


I. Probability 

Samplo space and events probability measure and pro 
bability spaco, Statistical independenco , Random varlablo 48 
a measurable function , Discroto and continuous random 
variables, probablity doosity and distribution functions , mar 
goal and conditional distributions , functions of randum varl 
ables and thoir distributions, expectation and moments, condi 
itpaal oxpectation , correlation cooficient; convergence in 
probability , in LP , almost everywhere ; Narkov, Chebyshov 
and Kolmogrov inequalities , Borel - Cantelli femma, woak 
and strong law of large numbers, probability gonorating and 
characteristic functions. Uniquencoss and continuity theoroms 
Determination of distribution by momonts . Lindebors - Lovy 
Contra ) limit theorem . Standard discroto and continuous pro 
bability distribution, their faterrelatiods including limiting 
CASOS , 


Economic system : The Jajmani system and its boaring op 
the traditional society : market economy and its social con 
scquence ; occupational diversification and social structure ; 
professions, trado unions; social dotorminants and conso 
quoncon of economic development; economic lacqualities , ox 
ploitation and corruption . 


Political systems : Tho functioning of the democratic poll 
tical aystom in a traditional society : political parties and their 
social composition ; social structural origins of political clites 
and their social orientations; docontralization of power and 
political participation 


II. Statistical Inference 


Educational systems : Education and socioty jp tho tradi 
tional and the modoro contexto , oducational inequallty and 
change ; education and social mobility , çducational problems 
of women , the Backward classes and the Scheduled Castos . 

Religion : Demographic dimensions , goographical distribu 
tion and neighbourhood lying pattorns of major roliglot , cate 
gories; inter - roligious interaction and its manifestation to the 
problems of conversłon , mloority status and communalism ; 
secularism , 


Proportios of estimates, consistency , unbiasednou , oficioncy , 
suficiency and completoncse, Gramer -Rao bound , Minimum 
varianco unbiased estimation , Rao - Blockwell and Lohmann 
Sheffo theorems, Methods of estimation by moments , max 
mum likolihood , Dinimum Chl- aquare, Proportios of maxi 
mum likelihood cstimators , confidence intervals for paramo 
ters of standard distributions . 


Tribal sociotics and their integrations : Distinctive features 
of tribal communities; tribo add caste ; acculturation and 
intogration. 


Simple and composito hypothopes, statistical tosta and critical 
region , two kinds of orror, power function , unbiased tests, 
most powerful and uniformly most poworful tosts, Noyman 
Pearson lemma, Optimal tests for simple hypotheses concording 
one parametor, monotono lfkelihood ratio property and its 
uso in constructing UMP test, Ilkelihood Tatio criterion, its 
asymptotic dlstribution, Chi-squato and Kolmogrov tests for 
goodness of it, Run togt for randomness , Sign tout for Loca 
tion , Witcores -Whitney tost and Kolmogoro - Smirnov 
test for the two sample problem , Distribution - freo confi 
donce intervals for quantities and confidenco bands for distr ) 
bution functions . 


Rural social system and community development ; Socio 
cultaral dimensions of tho vllage community ; traditiopal 
power structure , domocratization and load leadership ; poverty . 
indebtedness and bondod labour : social conscquonces of land 
soforms, Community Devolopmont Programme and other 
planned developmont projects , and of Grcon Revolution ; new 
strategice to rural developraont. 


Notions ou a seguentia ) tost, Waldo SPRT, its CC and ASN 
function . 


Urban social organization . : Continuity and change in the 
traditional cases of soclal organizatlon namely , kinship , caste 
and religion in tho urban context; stratifcation and mobility 
in urban communities; othpic diversity and community into 


III. Lloear Inference and Multyarlato Analye 


Theory of least squares and Analyais of variance , Gauss 
Markoi theory , formal cquations , least square estimates and 
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theory of linoar programming gad its economic interpretation , 
Sonsltivity analysis. Transportation and Asalmont proti 


lems. 


thols proclalon . Testy of significarica and Interval mtimates 
based on loast squaro theory in ono way , two way and three 
way classified data . Regrcasion Analysis , linear regression , 
estimates and tests about corelation and regression coofflclonts 
curve ligear regression and orthogonal polynomials, tost for 
linearity of rogression , Multivariate normal distribution , 
moltiple regression , multiple and partial correlation. Mahe 
lanobis D2 and Hotelling T9 Statistics and their application 
( derivations of distribution of D2 and T ? excluded ) . Fisher s 
discriminant analysis . 


Replacomont of itome that fall and those that deteriorate , 
group and Individual roplacement policies , 


Introduction to computers and elements of Fortran IV 
Programming Formats for Input and output statements , 
specification and logical statements and subrouines . Applica 
tion to como simplo statistical problems. 


PAPER - V 


IV . Quantitative Economics 


(1 ) Sclect any 3 sections, 
( II ) Attempt any 5 questions from the selected sections , 

choosing At most two questions from each selected 
section . Four questions of equal weight be set in 
cach section. 


Concopt of time-series, additive and multiplicativo modela , 
resolution into four components , detormination of tread by 
free-hand drawing moving averages and fitting of mathe 
matical curvos , seasonal Indices and estimate of the variazco 
of the random components . 


I. Sampling Theory and Design of Experiment 

Naturo and scopo of gampling, simplo random pumpling , 
sampling from finite populations with and without replaco 
ment, estimation of tho standard errons , sampling with squal 
probabilities and PPS sampling, 


Definition , construction, interpretation and limitations of 
index numbers , Lospeyro , Parscho, Edoworth - Manball and 
Fisher index numbers their comparisons, tosts for fadex 
numbers and construction of cost of living index . 


Stratified random and systematic sampling, two stage and 
multi-stago sampling, multiphaso sad cluster sampling schomci, 


Theory and analysis of consumer demand - - specification and 
estimation of demand functions. Domand clasticities . Theory 
of production , supply functions and clasticities , loput demand 
functions. Estimation of parametora in singlo oquation 
model- classical least squared , gencraljacd least squarc . 
hetereoscedasticity , serial correlation , multicolinearity , error s 
in variables model. Simultaneous equation models Identi 
fication , rank and order conditions, Indirect least squares 
and two stage least squarO9 . Short-term economic forecasting , 


Estimation of population total and mean , uso of blased 
and unbiased ostimates , auxiliary variablos , double sampling, 
standard errors of estimates cost and yarlanco functions ratio 
and regression estimates and their relativo efficiency. Planning 
and organization of sample surveys with Apocial referenco to 
rccent large scale surveys conducted in India , 


Principles of experimental designs, CRD , RBD , LSD , mlss 
ing plot techniquo factorial experiments , 29 and 30 design 
general theory of total and partial confounding and fractional 
replication . Analysis of split plot, BLB and simple lattico 
designs. 


V . Demography and Psychometry 

Sources of demographic data census, registration ; NSS 
and other demographic suryoyg. Limitations and Uses of 
demographic data . 

Vital rates and ratios : Definition construction and wees. 

Lifc tablog complete and abridged : construction of ulfo 
tables from vital statistics and cengig returns. Uses of life 
tables . 


II . Engineering Statistics 

Concepts of quality and monning of control. Different 
types of control charts liko X - R charts , P charts , op charts 
and cumulativo sum control charts . 


Sampling inapoction Vs 100 percoat Inspection , Sipglo 
doublo multiplo and scquential sampling plans for attributos 
inspection . OC , ASN and ATI curves . Concepts of pro 
ducer s risk and consumor s riok , AQL , AOQL , LTPD etc 
Varjable Sampling plans. 


Logistic and other population growth carves. 
Moasure of fortility . Gross and not roproduction ratos, 

Stable population theory. Uses of stable and quasistablo 
population techniques in estimation of demographic para 
meters. 


Morbidity and its measurement : Standard classification by 
cause of death . Health surveys and use of hospital statis 
tics . 


Definition of reliability, maintainability and availability , 
Life distributions, failuro rate and bath -tub failuro rato curve 
exponential and Woibull models reliability of serio , and 
Parallel systems and other simple configurations . Different 
typog of redundancy liko hot and cold and use of redundancy 
in reliabllity improvement. Problems in Ilfo testing , censored 
and truncated experiments for exponential model. 
II. Operational Research 


Educational and psychological statistics , methods of stand 
ardisation of scales und fests IQ tests, reliability of tests and 
T and Z score . 


Zoology ( Code No. 40) 


PAPER I 


Scope uod definition of OR , different types of models , 
their construction and obtaining solution . 

Homogeneous discrete time Markov chaing, transition pro 
bability matrix , classification of states and crgodic theorems 
Homogeneous continuous time Markov chajas. Elements of 
queuing theory , MMI and MMİK queues , the problem 
of maching interference and GIMI and MG ]I queues. 


Non - Chordata and Chordata 
1. A general survey , classification and relationship of the 
various phyla . 


Concept of scientific inventory management and analytical 
structure of inventory problems, Simplo modelo with deter 
ministic and stochastic domand with and without leadtime. 
Storage models with particular reference to dam type. 

The structure and formation of a linear programming 
problem . The simplox proceduro , two phaso mothod and 
charnes - M method with artificial variables . The quality 


2. Protozoa ; Study of Structure, bionomics and life 
history of Paramaccium , Vorticella , Monocyctis malariat 
parasite , Euglena , Trypanosoma and Leishmania . 

Locomotion and repoduction in Protozoa . 
3. Porifera , Sycon Canal system and skeletop in Porifera , 

4. Coolenterata. Obolia and Aurelia : polymorphism in 
Hydrozoa : coral formation ; mclagengis, 
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5 . Helminths. Planaria , Fasciola and Teania , Parastic lantois and types of placenta in mammals , function of placenta 
adaptation and evolution of parasitism ; Ascaris . Halmintha in mammals . Organisers . Regeneration Gonetic contiul of 
in relation to man , 

development, Organogenesis of central nervous system , sense 

organs, heart and kidney of vertebrato embryos. 
6 . Amelida . Nereis , earthworm and leech ; coclom . 

Histology of the following tissues and organs of A mam 
7 . Anthropoda, Peripatus. Palacmon . Scorpion Linulus 

mul. Epithelium , connective tissue, blood , lyphoid tlogue , 
cockroach , houscfly and mosquito , Larval forms and paraşi 

bono, cartilage , muscle and servo , skin , oesophagus, stomach , 
tism in Crustacea Mouth parts, vision and respiration in 

intestino, rectum , liver, lung, pancreas, spleon , kidney, spi 
archropods; social life and metamorphosis in insects . 

nal cord ovary and testis. 
8 . Mollusca , Unlo , Plla and Sapia , Pearl formation 

6 . Animal Ecology and Zoogeography - Concept of Eco 
9 . Echinodermata Starfish . Larval forms of Echino 

system : Biogechemical cycles; Influence of onvironmontal 

factors on animalg limiting factors . Concepts of habitat and 
dermuta . Interrelationships of invertabrate larvae. 

ecological nicho . 
10 . Structure and bionomics and classification of the 
following – Balanoglossus , Ascidian , Branchiostoma, Dogfish , 

Enorgy flow in an ecosystem , food chains and trophic 

levels . 
bony Ash : Dipnoi, frog, lizard , bird and mammal. 
11 . Comparative account of tho various systems of verteb Density and population regulation ; Intraspecific and Inter 

specific relationships; competition ; predation ; parasitism , com 
ratos . 

mensalism , co -operation and mutualism . 
12 . Retrogressive metamorphosis ; 

Major biomes and their communities : Frooh water, marino 
Paedogenesis; origin of birds; aerial adaptation of birds, and terrestrial. Ecological succossion , 
integumentary derivatles; adaptations of Anakos; poisonous 
and non - pogionous snakos of India ; adaption of aquatic 

Wild life of India : Conservation and Principles . 
mammals. 

Agents of pollution of air , water and land : Effects of 
Economic importance of non-chordates and chordates. 

pollution on ecosystem . Prevention of pollution . 
PAPER II 

Principles and theories of continental distribution of upl 

mals, Zoogeographical realms, 
Cell Biology , Genetic , Physiology, Evolution , Embryology 
and Histology , Ecology . 

APPENDIX II 
1. Cell Biology — Structure and function of coll and 
Cytoplasmic Constituents ; Structule of nucleus, plasma mem 

Brief particulars relating to tho Services to which rocruit 
brane, mitochondria . Golgibodies, endoplasmic reticulum ment is made through Civil Services Examination . 
and rlbusomes , Coll division , Mitotic spindle & Chromo 
somo movements . 

1. Indian Administrative Service .- - ( a ) Appointments will 

be made on probation for a period of two yoar , which may 
Gene structure and function : Watson -Crick model of bo extended subject to certain conditions, Succesful candi 
DNA : replication of DNA Genetic code; Protein synthesis; dates will be required to undergo prescribed training at guch 
Cell differentiation ; Sex - chromosome and sex determination . place and in such manner and pa98 such examinations during 

the period of probation as the Central Government may 
2 . Genetica . — Mendelian laws of inheritance Recombina determine . 
tion , Linkage and linkage maps. Multiplo alloles ; Mutation 
- Natural and induced Mutation and evolution , Molosis, 

(b ) If , in the opinion of Govornment, the work or . con 
Chromosome number and form , Structural rearrangements; duct of a probationer is unsatisfactory or shows that he is 
polyploidy: Cytoplasmic inheritance , Biochemical genetics, unlikely to becomo efficient , Government may dlecharge 
Elements of human genetics normal and abnormal karyo him forthwith or as the case may be revort him to the 
typcs ; genes and dleases Eugencis . 

permanent post, on which he holds a licn , or would hold a 

lien had it not been suspended , under the rules applicablo to 
3 . Physiology . — Chemical composition of protoplasm : 

him prior to his appolotment to the Service . 
Chemistry of carbohydrates, protcins, lipids and nucleic acids 
Enzymes; Biological oxidations , Carbohydrate , protein and 

(c ) On satisfactory completion of his period of probation 
lipid metabolism ; Digostion and absorptions, Respiration ; 

Government may confirm the officer in the Service or if his 
Circulation of Blood . The Heart - Structure , ciudic cycle , 

work or conduct ha , in the opinion of Government been 
chemical regulation of the heart. Kidney and physiology of 

tinsatisfactory , Government may either discharge him from 
excretion , physiology of muscular contraction . Nerve im 

the Servico or may extend his period of probation for such 
pulse - Origin and transmission , Function of sensory organs 

further period subject to certain conditions 218 Government 
concerned with vision , sound perception tests, smell and 

may think flt . 
touch , Nutrition with special reference to Man , Physiology 
of hormoncs, Physiology of reproduction . 

(d ) An officer belonging to the Indian Adininistrativo 
4 . Evolution -- Origin of life, History of evolutionary 

Service will be liable to serve anywhere in India or abroad 

either under the Central Government or under a Stato Goy 
thought. Lamarck and his works . Darwlu and his works, 

ernment. 
Sources and naturc of organic variation . Natural selection 
Hardy -Weinborg law ; cryptic and warning colouration mimi 
cry ; Isolating mechanisms and their role . Island life . Concept (e ) Scales of pay : 
of species and sub -specios. Principles of classification , Zoolo 

Junior Scale Rs. 700 -40- 900 -EB- 40 - 1100 -50 - 1300 . 
gical nomcnclature and international code. Fossiles. Outline 
of geological eras , Origin of Amphibia . Aves and Mammals. 

Senior Scale : 
Phylogeny of horso , clephant, camel. Origin and evolution of 
man . Principles and theories of continental distribation of 

(i ) Time Scalo Rs. 1200 (6th year or under - 50 
animals . Zoogeographical realms of the world . 

1 ,300 -60 - 1,600 - EB -60 - 1,900 - 100- 2,000 . 
5 . Embryology And Histology . - Gamctogonesis Fortiliza 

( li) Selection Grade Rs. 2 ,000 - 12512 - 2,250 . 
tlon, types of eggs, cleavage . Development upto gastulation 
in Branchiostoma frog and chick . Fato maps of frog and In addition there are super- time scalo posto carrying pay 
chick , Metamorphosis in frog . Formation and fato of extra between Rs. 2 , 300 and Rs. 3 , 300 to which Indian Adminis 
embryonic membranos in chick . Formation of amnion , al trative Service Officers are eligible for promotion . 
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Doarness allowance will be admlable in accordance with 
the orders issued by the Contral Govornment from timo to 
timo under the All India Services (Dearness Allowance ) 
Rules , 1972. 

A probationer will start on the junior timo scale and be 
permitted to count the period spent on probation towards 
leavo , pension or Increment in the time scalo. 

( f ) Provident Fund . - - Officers of the Indian Administra 
tive Service are governed by the All India Services ( Provi 
dent Fund ) Rules, 1955 , as amended from time to time, 

( 8 ) Lcave Officers of the Indian Administrative Service 
are governed by the All India Services (Lcave) Rulca , 1955 
as amended from time to time. 

(h ) Medical Attendance . Officers of the Indian Adminis 
trative Service are ontitled to medical attendance benefits 
admissible under the All India Service Medical Attendance 
Rulcs, 1954 as amended from time to time. 


(9 ) During servico school I. F . S . oflcers are granted 
foreign allowances according to their status to conponaato thom 
for the increased cost of living and of servant , and also to 
mcot their special responsibilities in regard to entertainment 
In addition , the following concessions aro also admissible to 
I. F . S . officer during service abroad : 

(1) Free furnished accommodation according to status. 
(ii) Medical attendance facilities under the Assisted 

Medical Attendance Scheme. 
(iii) Return air passage to India upto a maximum of 

two, for special emergencies such as the death or 
serious illness of an immediate relation in India or 
marriago of daughter. This is adjustable against 

Home Lcavo Passages granted vido ( vii ) below , 
( iv ) Anoual return air passage for children between the 

ages of 6 and 22 studying in India to visit their 
parents during vacation , subject to cortalo condi 
tion8 . 


( i) Retirement Benefit.- - Officers of the Indian Adminis 
trative Service appointed on the basis of Competitive exami. 
nation are governed by the All India Services (Death - cum 
Retirement Benefts ) Rules, 1958 . 

2 . Indian Foreign Service. (a ) Appointment will be made 
On probation for a period of two years which may be ct 
tended . Sus c83ful candidates will be required to pursue a 
course of training in India for approximately twenty -one 
monthọ . Thereafter they may be postod as Third Secretaries 
or Vice - Consuls in Indian Missions whosc languages arc 
allotted to them as compulsory languages. During their pe 
riod of training the probationers will be required to pass 
one or more departmental examination before they become 
cligible for confirmation in Service . 


An allowance for the education of children up to 
maximum of two children between ages of 5 and 
18 at rates prescribed by Government from time 

to time. 
( vi) Outfit allowance at the time of departure for train 

ing abroad and on confirmation in the service , out 
fit allowance is also granted at various stages of 
30 officer s career lo accordance with the prescribed 
rules . Special outfit allowance is admissible in addi 
tion to the ordinary outfit allowance to officers 
posted in countries where abnormally hart climate 

conditions exist, 
(vil ) Homo Leave Passages for officers and their familles 

after 2 years of service abroad . 


(h ) Centrul Civil Services (Lcave ) Rules. 1972. As 
amended from time to time, will apply to members of the 
Service subject to certain modifications. For servico abroad 
1. F . S . Officers aro entitled under the I. F . S . (PLCA ) Rules , 
1961; to an additional credit of leave to the extent of 50 per 
cent to leave admissible under the Revised Leavc Rules . 


(1 ) Provident Fund - Officers of th Indian Foreign 
Service are governed by the General Provident Fund (Cent 
tal Services ) Rules, 1960 . 


(b ) On the conclusion of his period of probation to the 
satisfaction of Government and on his passing the prescrib 
ed examinations, the Probationer la confirmed in his appoiut 
ment. If, however , his work or conduct has in the opinion 
of the Government, been insatisfactory , Government may 
elther discharge him from the Service or may extend his 
period of probation for such period as they may think fit 
or may revert him to his substantive post, if any. 

( c ) If, in the opinion of Government, the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows, 
that he is not likely to prove suitable for the Foreign Service 
Government may either discharge him forthwith or may re 
vert him to his substantive post, if any. 

(d ) Scales of pay : 
Junior Scale Rs. 700-40-900-FB -40 -1100-50- 1300 . 

Senior Scalc Rs. 1200 (6th year or under ) - 50 - 1300 -60 
1600 - EB -60- 1900 - 100 -2000 . 

In addition there are super-time scale postg carrying pay 
between Rs. 2 ,000 and Rs. 3 , 500 to which I. F . S . Officers 
arc eligible for promotion . 

(e ) A probationer will receive the following pay during 
probation , 

First Year - Rs. 700 per mensem . 
Second Year — RA, 740 per mengem 
Third Year Rs. 780 per mensem . 


(j) Retirement Benefits . — Officers of thc Indian Foreign 
Service appointed on the basis of competitive examination 
are governed by the Central Civil Service ( Pension ) Rules, 
1972 . 


(k ) While in India officers are entitled to such conces 
sions 99 are admissible to other Government servants of 
equat and similar status. 


3. Indian Police Service . - ( a ) Appointment will be made 
on probation for a period of two years which may be ex 
tended subject to certain conditions . Successful candidates 
will bo required to undergo prescribed training at ruch place 
and in such manner and pass such examination during the 
period of probation as Government may determino. 


( b ) & (C ) Ag in clauses ( h ) and (c ) for the Indian 
Administrative Service . 


Note 1 . - A probationer will be nermitted to count the 
periods snert on probation towards leavo , pension ng incre 
ment in the time-scale. 

Note 2 . - Annual increments during probation will be con 
tingent on the probationer passing the prescribed test, if any. 
and showing progress to the satisfaction of Government. In 
crements can also be carned in advance hy passing the de 
partmental examination . 


( d ) An officer belonging to the Indian Police Service will 
be liable to serve anywhere in India or abroad either under 
the Central Government or under a State Government. 

(e ) Scalcs of pay - 
Tunior Scale . Rs. 700 -40 - 900 - EB -40 -1100 - 50 - 1300 . 
Senior ScaleRs. 1200 (6th year or under) -50 - 1700 , 
Selection Grade : Rs. 1,800 . 
Deputy Inspector General of Police. - Rs. 2,000 - 1252- 2,250 
Addl. Inspector General of Polico .-- 2 .250 - 125 /2 -2.500 , 
Inspector General of Police . — 2, 500 -125 /2- 2, 750 . 
Director General, Bsirler Security Force - Rs. 3250 /- ( fixed ), 


Note 3 The pay of a Government servant who held a 
nermaneot post other than a tenure post in substantive capa 
city prior to his appointment 19 aprobationer will he regula 
ted subject to the provision of F . R , 22 - B ( 1 ) , 

( f) An officer belonging to the Indian Foreign Service 
will he liable to serve anywhere inside or outside India . 
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Director General, Contral Resorve Police.- - Ra, 3250 /- (fixed). 
Force. 
Director, Bureau of Public Research and Rs. 3250 / - ( fixed ). 
Development. 
Diroctor, Central Bureau of Investigation - Rs. 3250 /-. 
Additional Director, Central Bureau of Investigation Rs. 3000 / 
Additional Director, Intelligence Bureau - Rs. 3000 /-. 
Director, SVP National Police Academy Rs. 3250 / 
Director, Intelligence Burcau - - Rs. 3500 / -, 

Dearness allowance will be admissiblo in accordance with 
thọ orders issued by the Central Government from timo to ume 
under the All India Services (Dearness Allowance ) Rules, 1972. 

(f) 
( ) | As in clauses (I), (8 ), (h ) and (i) for thc Indian Ad 

minigtrative Service . 


may be , may contrm the officer in his appointment or i hii 
Work or conduct has in the opinion of Governmont or the 
Comptroller and Auditor Genera as the CABO may be, boen 
unsatisfactory, Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit, provided that in 
respect of appointments to tomporary vacancies there will be 
no claim to confirmation . 

( d ) In view of the possibility of the scparation of Audit 
from Accounts and other reforms the constitution of the 
Indian Audit and Accounts Service is able to undergo 
changes and any candidate selected for that Service will have 
Do claim for compensation in consequence of any such 
changes and will be Hable to serve elther in the separated 
Accounts Officerg under the Central or State Governments or 
in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and 
Auditor Goneral and to be absorbed finally if the exigencic : 
of service require it in the cadre on which posts in the sepa 
rated Accounts Offices under the Central or State Governmeots 
may be borno. 

. ( e ) The Indian Defence Accounts Servico carries with it a 
definite liability for service in any part of India as well as 
for field Service in or out of India . 

(f) Scales of Pay : 
Indian Audit and Accounts Sorvice. 
1. Junior Scale. Rs. 700 -40 -900- EB -40 -1100 -50 - 1300 . 
2. Senior Scale - Rs. 1100 (61h year or under)- 50 - 1600 . 

3 . Junior Administrative Grade - Rs. 1500 -60 - 1800- 100 
2000 . 

4 . Selection Grade in Junior Administrative ( rade - Rs . 
2000 -125/2 - 2250 . 

5. Accountants General (i) Rs. 2500-125/2 - 2750 (50 por 
cent posts). 
( 11) Rs. 2250 -125 /2 -2500 (50 per cent posts ). 

6 . Additional Deputy Comptroller and Auditor General 
Rs. 2500 -125/ 2 -3000 . 


4 . Indian P . & T , Accounts & Finance Service : 

(a ) Appointments will be inade on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
officer on probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental cxamination , Repeated 
fallure to pass the departmental examinations within the pres 
cribed period will involve loss of appointment. 

(b ) If , in the opinion of Government the work and con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efficient, the Government may 
discharge him forthwith . 

( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm tbe officer in his appointment or if his 
work or conduct has in the opinion of the Government been 
unsatisfactory , Government may either discharge him , from 
the gervice or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit . 

(d ) The Indian P & T Accounts & Finance Service carries 
with it a definite liability for service in any part of India . 
Scales of Pay : 
(1) Junior Time Scale - Rs. 700 -40 - 900 -EB -40 -1100 - 50 

1300 . 
( ii ) Senior Time Scale.-- Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
(ili ) Junior Administrative Grade. — Rs. 1500 -60 -1800 

100 -2000 . 
( iv ) Senior Administrative Grade ( Level II ). - R9, 2250 

12512 -2500 . 
( v ) Senior Administrative Grade ( Level 1) -- Rs. 2500 

12512 -2750 . 
2 , The pay of a Government servant who held a perma 
nent post other than a tenure post, in a substantive capacity 
prior to his appointment as probationer will however, he 
regulated subject to the provisions of F . R . 22 ( B ) (i). 

5. Indian Audit and Accounts service. 
6 . Indian Customs and Central Excise Service . 
7. Indian Defence Accounts Service. 


7 Deputy Comptroller and Auditor General of India - Rs. 
3250 . 

Note 1. - Probationary Officers will start on the minimum 
of the time scale of 1. A . & A . S . and will count their service 
for increments from the date of joining. 

Note 2 . — The Officers on probation may be granted the 
first increment with effect from the date of passing Part I 
of the departmental examination or on completion of one 
year s service whichever is earlier. The second increment 
inay be granted with effect from the date of passing Part II 
of the departmental examination or on completion of two 
years service whichever is earlier . The third increment 
raising the pay to Rs. 820 per month will be granted only 
on the completion of 3 years service and subject to satisfac 
tory completion of the specified period of probation or surch 
other conditions as may be laid down . 


Note 3 . - In thic Case of probationers who do not pass the 
" End of the Course " test at Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration , Mussoorie , the first increment 
raising their pay to Rs, 740 would be granted in accordance 
with such instructions as Government of India may fasuo . 

The failed candidates will not be required to take the test 
again , 


( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
officer on probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examination . Repeated 
failure to pass the departmental examinations within a period 
of three years will involve loss of appointment. 


Note 4 . - The pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post, in a substantive 
capacity prior to his appointment as probationer will however , 
he regulated subject to the provision of F . R . 22B ( I), 


(b ) If in the opinion of Government or the Comptroller 
and Auditor General as the case may be the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he lo unlikely to become efficient. Government may dis 
chargo him forth with . 


Indian Customs and Central Excise Service 
Superintendent of Contral 
Excise , Group A Asgitant Rs. 700 - 40 - 900 - ER -40 - 1100 
Colloctor of Central Excise 150- 1300 . 
and or Customs ( Junior 
scale ) 


( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment or the Comptroller and Auditor General as the case 
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As istant Collector of Ceritral 

of probation within the period specified in that be 
Exciso and/ or Customs 

half and any other conditions which may be preg 
(Senior Scalo ) Rs. 1100 (6th year of under ) 

cribed by the Government" . 
- 50 - 1600 . 

Note 4 . - It should be clearly understood by the proba 

tionerg that tho appointment would be subject to any change 
Deputy Collector of Customs ) 

in the constitution of the Indian Customs and Central Excise 
and /or Central Excise 

Service Group A which the Government of India may think 
Rs. 1500 - 60 - 1800 - 100- 2000 proper to make from time to time and that they would have 
Addl. Collector of Custoins 

no claim for compensation in consequence of any such change . 
and/ or Central Exciso 
XCISO 

Indian Defence Accounts Service : 
Appellate Collector of Cus- > 

Junior Time Scale . Rs. 700 — 40 — 900 — EB - 40 - - 1100 - - 
toms and / or Central Excise | 

50 - - 1300 
Collector of Customs and / or 1 (i) Rs. 2250 - 125/ 2 - 2500 . 
Central Exciso 

(50 % of the posts ) 

Senior Timc Scale . -- Rs. 1100 (6th year or under) 50 
Director of Inspection (ii) Rs. 2500 - 125 / 2 - 2750 

1600 . 
Narcotics Commission 

(50 % of the posts ). 
Director of Training 

Junior Administrative Grade . - Rs, 1500 – 60 — 1800 - 100 
Director of Statistics & Intelli- i 

2000 . 
geoce. 

Selection Grade in Junior Administrative Grade 

Rs, 2000 — 125 / 2 - -2250 , 
( 1 ) Appointmcils will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 

Senior Adminisrative Grade (Level 1 ) - Rs. 2550 — 125 (2 --- 
officer on probation has not qualificd for confirmation hy 

2500 . 
passing the prescribed departmental examinations. Repeated 
failures to pass the departmental examination within a period 

Senior Administrative (Grade Levell ) - Rs. 2500 — 1252 — 
of two years will involve loss of appointment . 

2750 . 

Controller General of Defence Accounts . — Rs. 3000 (fixed ). 
( b ) If, in the opinion of the Government , the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 

Note 1 . - probationary officers will start on the minimum 
that he is unlikely to become efficient, Government may dis of thọ junior time scale and will count their service for iocre 
charge him forthwith , 

ments from the date of joining. The pay of a Government 

servant who held a permanent post other than a tenure post 
(c ) On the conclusion of his /her period of probation in a substantive capacity prior to his appointment as proba 
Government may confirm the officer in his /her appointment tioner will however be regulated subject to the provisions of 
or if his /her work or conduct has in the opinion of Govern FR 22 - B ( I) . 
ment bcen unsatisfactory, Government may either discharge 
him /her from the servicc or may extend his / her period of 

Note 2 , - - On passing Part I of the departmental examina 
probation for such further period as Government may think tion the pay of the Probationary Officer will be raised to 
fit, provided that in respect of appointments to temporary Rs. 740 p .m . from the date of passing Part I Examination if 
vacancies there will be no claim to confirmation . 

it is earlier than completion of one year s service. Similarly 

on passing Part II of the departmental examination the pay 
( d ) The Indian Customs and Central Excisc Service , 

of the Probationary Officer will be raised to Rs. 780 p . m . 
Group A carries with it a definite liability for service in any 

from the date of passing Part II examination , if it is carlier 
part of India . 

than completion of 2 years service . The third increment in 
the scale of Rs. 700 _ 1300 raising the pay to Rs. 820 p .m , can 

be granted only on completion of 3 years of service . 
Note 1. - - A probationary officer will start at the minimum 
of tho timoacalo of pay of Rs. 700 - - 404 - 900 - EB - 40 _ 

Note 3 . In the casc of probationers who do not pass 
1, 100 .- 50 — 1 , 300 and will count his /her service for incre 

the end of the Course Test at Lal Bahadur Shastri National 
ments from tho date of joining . 

Academy of Administration , Mussoorie , the first increment 
jaising their pay to Rs. 740 would he granted in accordance 

with guch instructions as Government of India may issue. 
Note 2.-- - The puy of a Government servant who held a The failed candidates will not be required to take the test 
permanent post other than a tenure post in a substantive 

again . 
capacity prior to his appointment as probationer in the 
Indian Customs and Central Excise Service , Group A , will 

8 . Indian Income-tax Service Group A . — ( a ) Appointments 
be regulated subject to the provisions of F . R . 22 - B ( I) . 

will be made on probation for a period of 2 years provided 
that this period may be extended if the officer on probation 

has not qualified for confirmation by passing the proscribed 
Note 3. — During the period of probation , an officer will 

departmental examinations, Repeated failures to pass the de 
undergo dopartmontal training at the Directorate of Training 

partmental examinations within a period of 3 years will in 
( Customs and Central Excise ), New Delhi and also a foun volve loss of appointment. 
dational course training at tho Lal Bahadur Shastri Nationa ) 
Academy of Administration , Mussoorie . He / She will have to 

(b ) If, in the opinion of Government the work or con 
pass Part I and Part II of the Departmental Examination . The 

duct of an officer on probation is imsatisfactory or shows 
Increments of the Probationers will be regulated as under i 

that he is unlikely to become an efficient Income tax Officer 
the Government may discharge him forthwith . 


" The first increment raising the pay to Rs. 740 / - will be 

granted with effect from the date of passing of one 
of the two parts of the dopartmental examination 
or on completion of one year s service , whichever 
is earlier. The second increment raising the pay to 
Rs. 780 / - will be granted with effect from the date 
of passing the second part of the examination or on 
completion of two years service, whichever is ear 
lier , The third increment raising pay to Rs. 820 / 
will however, be granted only on completion of 3 

years service and subject to satisfactory completion 
1090 G1/81 - 16 


( c ) On the conclusion of his period of probation , Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if hio 
work or conduct has in the opinion of Government been 
linsatisfactory Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period us Government may think fit provided that in 
l espect of apnointment to temporary vacancies there will bo 
no claim to confirmation . 


( d ) If the power to make appointments in the service is 
delegated by Government to any officer that office may 
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exercise any of the powers of Government described in the not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten 
above clauses . 

ycars from tho dalo of appointment and ( ii ) shall not ordi 

narily be required to serve as aforesaid after attaining the 
(o ) Scales of pay: 

age of forty years . 
Income- tax Oflicer, Group 4 – 

( ii) The candidates shall also be subject to Civilians in 
Junior scale 

Defence Services (Field Service Liability ) Rules , 1957 pub 

lished under S . R . O . No. 92 dated 9th March 1957 as amend 
(i) Rs. 700 — 40 – 900 - - EB — 40 — 1100 — 50--- 1300 . 

ed . They will be mcdically examined in accordance with 
Senior scale 

the medical standards laid down therein . 
( ii ) Rs. 1100 - 50 - 1600 . 

(d ) The following are the rates of pay admissiblo :-- 
Assistant Commissioner of Income-tux. -- 

Assistant Manager / 

Junior Scale : 
Rs. 1500 — 60 — 1800 — 100 - 2000 . 

TechniculStaff Officer Rs. 700 — 40 _ 900 _ . EB _ 40 

1 , 100 _ 50 _ 1, 300 . 
Selection Grade for Asstt. Commissioner of Income-tax -- 
Rs. 2000 - - 125 / 2 — 2250 , 

Deputy Manager /Deputy 
Commissioner of Income-tax 

AssistantDirector (General) 

Ordnance Factories Rs. 1100 — (6th year or under ) 
(i) Rs. 2250 — 125 / 2 — 2500 ( Level II ) 

- 50 — 1,600 . 
( ii) Rs . 2500 — 125 / 2 - 2750 — ( Level I) 

Manager/ Senior Deputy Assis 
( f) During the period of probation an officer will undergo 

tant Director General, De 
training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Admi 

puty General Manager / 
nistration, Mussoorie , and the Indian Rovenue Service (Direct 

Assistant Director General 
Taxes ) Staff Colloge , Nagpur. At the end of training at 
Mussoorie , hc , she will have to pass the end - of- the-course Ordnance Factory Grade II Rs. 1,500 _ 60 -- 1,800 - - 100 - - 
test. In addition , I and II departmental examination will 

2 ,000 . 
also have to be passed during the period of probation . On 
passing the end -of-the-course test and the 1st Departmental Assistant Director General 
Examination , his / her pay will be raised to Rs. 740 . On 

Ordnance Factories Grade 
passing the 2nd Departmental Examination , the pay will be 

I/G . M . Grade I 

Rs. 2 , 000 — 125 /2_- 2,250 
raised to Rs. 780 . The pay beyond the stage of Rs, 780 
will not be allowed unless hc / she is confirmed and has com Deputy Director General Ord 
pleted 3 ycars of service subject to such other conditions as nance Factories G . M . (SG ) (Level II) Rs. 2 ,250 _ -125 /2 
may be found necessary . 

2,500 for 50 % of the posts. 
In case he / she does not pass thc un dof the course test at 

(Lovel I) Rs. 2 ,300 — 125 /2 - - 
the Academy, the first increment will be postponed by one 

2750 for 50 % of the posts 
year from the date on which he / she would have drawn it 
or up to the date on which under the departmental regula 

Additional Director General, 
tions, the second increment accrues , whichever is earlier , 

Ordnanco. Factories 

Rs. 3,000 (fixed ) 
Notc . It should be clearly understood by probationers 

Director General Ordnance 
that their appointment would be subject to any change 

Factorics 

Rs. 3, 500 ( fixed) 
in the constitution of the Income- tax Service, Group A 
which the Government of India may think proper to make 

( c ) A probationer so recruited shall have to executca 
from time to time and that they would have no claim for tond before joining the service . 
compensation in consequences of any such changes . 

10 . Indian Postal Service. — (a ) Selected candidates will be 
9 . Indian Ordnance Factories Service , Group A (Non under training in the department for a period which will not 
Technical Cadre ) . — ( a ) Selected Candidates will be appointed 

ordinarily exceed two years . During this period they will 
as Assistant Managers (Probationers ) . The period of pro 

he required to pass the prescribed departmental test. 
bation will be two years which may be reduced or extended 
by the Government on the recommendation of the Director 

(b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
General Ordnance Factories . An Assistant Manager, (Pro 

of an officer under training is unsatisfactory or shows that 
hationer ) will undergo such training as shall be provided 

he is unlikely to become ellicient , Government may discharge 
by Government, and may be required to pass such depart 

him forthwith . 
mental and language tests as Government may prescribe. ( c ) On the conclusion of his period of training Govern 
The language test will include a test in Hindi. 

ment may confirm the officer in his appointment or if his 
On the conclusion of the period of probation , Government 

work or conduct has in tho opinion of Government becn un 
will confirm the officer in his annointment. 

satisfactory Government may either discharge him from the 

If, however , 
during or at the end of the period of probation his work or 

service or may extend his period of training for such further 
conduct has, in the opinion of Government been unsatis 

period as Government may think fit provided that in respect 
factory, Government may cither discharge him or extend his 

of appointment to temporary vacancies thero will be no claim 
period of probation for such period as Government may , 

to confirmation . 
think fit, provided that before orders of discharge are passed 

( d ) If the power to make appointment in the Service is 
the officer shall he appraised by competent authority of the delegated by Government to any officer , that officer may 
grounds on which it is pronosed to discharge him and he 

exercise any of the powers of Government described in the 
given an opportunity to show causc Against it . 

above clauses . 
(b ) Tho Assistant Managers (Probationers ) in the Indian le ) Scaleg of Pay : 
Ordnance Factories Service would draw pay in the prescrib 
ed scale of pay of Rs. 700 — 40 900 EB 40 - 1100 - - 50 % 

(i) Junior Time Scale — R . 700 — 40 — 900 - EB - 40 % 
1300 . During tho period of probation , they will be required 

1100 — 50 — 1300. 
to undergo training in the various branches of the Depart 
ment and in the Lal Bahadur Shastri National Academy of 

( ii ) Senior Time Scale- - Rs. 1100 — 50 - - 1600 . 
Administration Mussoorie . in a frrindational contac of train 

( iii ) Junior Administrative Grade- Rs. 1500 – 60 – 1800 — 
fog. 

100 - -2000. 
( c ) ( 1 ) Selected candidates shall, if so required , be liable 

( iv ) Senior Administrativo Grade - Rs. 2250 - - 1252 — 
to serve as Commissioned Officers in the Armed Forces for 

2300 (Level II). 
I period of not less than four years including the period 

( v ) Senior Administrative 
spent on training, if any; provided thirt such person (i) shall 

Crnde - Rs. 22.50---- 1252 
2750 (Level I ) . 
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( vi ) Member P & T Board - Rs. 3000 . 

14 . Indian Railway Personnel Service . 
(1) The pay of a Government servant who held a perma 

15 . Group A Posts in the Railway Protection Force . 
nent post other than a tenuro post in a substantive capacity 

( a ) Probation . — Candidates recruited to these Services 
prior to his appointment as probationer will be regulated 

except to IRAS and IRPS will be on probation for a period 
subject to the provisions of F . R . 22- B ( I ) ; 

of three years during which they will undergo training for 
( 8 ) It should be clearly understood by the officers on 

two years and put in a minimum of one year s probation in 

a working post. If the period of training has to be ex 
probation that their appointment would be subject to any 
change in the constitution of the Indian Postal Service which 

tended in any case , due to the training having not been com 
Government of India may think proper to make from time 

pleted satisfactorily , the total period of probation will be 
to time and that they would have no claim for compensation 

correspondingly extended . Even if the work during the 
in consequence of any such changes . 

period of probation in the working post is found not to be 

satisfactory , the total period of probation will be extended 
( h ) Sclected candidates will be liable to serve in the Army 

as considered necessary by the Government. 
Postal Service in India or abroad as required by Govern 

However , the candidates recruited to the Indian Railway 
mcnt. 

Accounts Service and Indian Railway Personnel Service will 
11 . Indian Civil Accounts Servicc. - ( a ) Appointment 

be appointed as Probationers for a period of two ycars d u 
will be made or probation for a period of 2 yeary provided 

ring which they will undergo training. If the period of trnin 
that this period may be extended if the officer on proba 

ing has to be extençled in any case, due to the training having 
tion has not qualificd for confirmation by passing the pres 

not been completed satisfactorily , the total period of proba 
cribod departmental examinations , Repeated failure to pass 

tion will also be correspondingly extended . 
the departmental examinations within a period of three 
years will involve loss of appointment. 

( b ) Training. All the probationers will be required to 

undergo training for a period of two years in accordance 
( b ) If in the opinion of Government, the work or conduct with the prescribed training syllabus for the particular Şer 
of an officer on probation is unsatisfactory , or shows that vice post at such places and in such manner and pass such 
he is likely to become efficient, Government muy discharge examination during this period as the Government may 
bim fortbwith . 

determine from time to time. 
( c ) On the conclusion of his period of probation Govern (c ) Termination of appointment - 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has , in the opinion of Government, been 

( i ) The appointment of probationers can be terminated 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 

by three months notice in writing on either side during the 
the service or may cxtend his period of probation for such 

period of probation . Such notice is not, however, required 
further period as Government may think fit , provided that 

in cases of dismissal or removal as a disciplinary measure 
in respect of appointments to temporary vacancies there will 

after compliance with the provisions of clause ( 2 ) of Article 
be no claim to confirmation . 

311 of the Constitution and compulsory retirement due to 

inental or physical incapacity . 
( d ) It should be clearly vaderstood by the Officers on 
probation that the appointment would be subject to any The Government, however, reserve the right to terminate 
change in the Constitution of the Indian Civil Accounts Scr the services forthwith . 
vice , which the Government of Inclia may think proper to 
makc from time to time and that they would have no claim 

( ii) If in the opinion of the Government, the work or 
for compensation in consequence of any such changes. 

conduct of a probationer is, unsatisfactory Or shows that 

hc is unlikely to become efficient, Government may dis 
(e ) Scules of Pay : 

charge him forthwith , 
Junior Scale - Rs. 700 — 40 — 900 — FB - 40- - 1100 - - 50 — 

( iii) Failure to pass the departmental examinations inay 
1300 . 

result in termination of services . Failure to pass tho exami 
Senior Scale - Rs, 1100 (6th year or under) — 50 — 1600 . nation in Hindi of an approved standard within the period 
Junior Administrative Gradc — Rs. 1500 — -60 — 1800 — 

of probation shall involve liability to termination of services. 
100 — 2000. 

(d ) Confirmation. On the satisfactory completion of the 
Selection Grade - - Rs. 2000 - 125 2 — 2250 . 

period of probation and on passing all the proscribed depart 

mental and Hindi examinations, the probationers will be 
Senior Administrative Grado _ Rs. 2250 — 125 /2 — 2500 confirmed in the Junior Scale of the Service if they are 
Level II 

considered fit for appointment in all respects. 
Senior Administrative Grade Rs. - 2500 — 1252 — -2750 

( e ) Scales of pay. — Indian Railway Traffic Service Indian 
Level I 

Railway Accounts Servico | Indian Railway Personnel Service : 
Controller General of Accounts Rs. 3000 . 

(i) Junior Scale : Rs. 700 - - 40 - 900 — EB – 40 _ 1100 _ 
Notc 1. - Probationary Officer will start on the minimum 

50 — 1300 . 
of the time scale of ICAS and will count their service for 

( ii) Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or under ) 50 
increments from the date of joining, 

1600 . 
Note 2 . -- The officers on probation will not be allowed the 

(iii) Junior Administrative Grade : Rs. 1500 — 60 _ - 1800 - - 
pay above the stage of Rs. 700 unless they pass the depart 

100 — 2000 . 
mental examination in accordance with the rules which will ( iv ) Sonior Administrative (Grade-Level II) ; 2250 – 
be prescribed from time to time, 

1252 — 2500 . 
Note 3. To the case of probationers who do not pass the 

(v ) Senior Administrative (Gradc-Level 1) : Rs. 2500 — 
" End of the Course " test at Lal Bahadur Shastri National 

12512 - - 2750 . 
Academiy of Administration , Mussoorie , the first increment 
raising their ray to Rs. 740 would be gianted in accordance 

In addition , there are super -time scalo posts carrying rav 
with such instructions as Government of India mav issue. 

hetwcen Rs, 2 .500 and Rs. 3500 to which the officers of the 
The failed candidates will not be required to take the test 

above Services are eligible . 
again . 

Railway Protection Force : 
Note 4 – The pay of a Government scrv : nt who held a 

(i) Junior Scule : Rs. 700 — 40 — 900 - -EB - 40 - 1100 
permanent post other than a tenurc post, in a sulostantive 

50 - - 1300 . 
capacity prior to his appointment as probationer will how 
cyer , be icgulatcs subject to the provision of F . R , 22 ( B )(I) . 

(i ) Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or under ) — 50 – 

1600 , 
12 . Indian Railway Trallic Servicc. 

(iii) Junior Administrative Grade : Rs. 1500 – 60 – 1800-- 
13. Indian Railway secounts Service. 

2000 


1026 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - Sec . 1 ] 


- 


- - 


- . 


(iv) Chlef Seeurity Onlcer|Deputy 

2000. .. 125 / 2 — 2230 . 


Inspector General : 


(v) Inspector General : Rs. 2500 —– 125 / 2 ---2750 . 


A probationer will start on the minimum of Junior Scalo 
and will be permitted to count the period spent on probation 
towards leave , pension and increments in time scale . 


Dearnes , and other allowances will be admissible in accord 
ance with the orders issued by the Government of India from 
time to time. 


( i ) If at tho conclusion of the poriod of probation an 
Officer has not passed the Departmental Examination mon 
tioned in sub - para ( 6 ) above . Government may, in its 
discretion , either discharge him from service or if the circum 
stancey , of the case so warrant, extend the period of pro 
bation for such period as Government may consider fit . 

( iii ) On the conclusion of the period of probation Gov 
ernment may confirm an officer in his appointment, or if 
bis work or conduct has in the opinion of Government 
been unsatisfactory . Government may either discharge him 
after apprising him of the grounds on which it is pro 
posed to do so and after giving him an opportunity to show 
Cause in writing before such order is passed or extend the 
period of probation for such further period as Government 
may consider fit. 

( d ) No unnual increment which may become due will 
be admissible to a member of the Service during his proba 
tion unless he has passed the departmental examination . An 
increment which was not thus drawn will be allowed from 
the date of passing of the departmental examination . 

( e ) In case , any of the Probationers does not pass the 
end- of-the - course test at Lal Bahadur Shastri National Aca 
demy of Administration, Mussoorie , his first increment will 
be postponed by one year from tho dato on which he would 
have drawn it or upto the date on which under the depart 
mentul regulations, the second increment accruies , whichever 
is carlier. 


Failure to pass the departmental and other examinations 
during the perlod of probation may result in stoppage or post 
poncment of increments. 


(f ) Refund of the cost of training . If for any rcasone, 
which , in the opinion of the Government, are not beyond 
the control of the probationer, a probationer wishes to with 
draw from training or probation he shall be liable to refund 
the whole cost of his training and any other moneys paid to 
him during the period of his probation . The probationers 
permitted to apply for cxamination for appointment of 
Indian Administrative Service , Indian Foreign Service etc. will 
not however, be required to refund the cost of the training . 


( & ) Leavo . - Oficers of the Service will be eligible for 
leave in accordance with the Leave Rules in force from time 
to time. 


b ) Medical attendance , Officers will be eligible for mcdi 
cal attendance and treatment in accordance with the Rules 
in force from time to time. 


(i) The scales of pay are as under : 
Senior Administrative Grados (i) Rs. 2500 -125 /2 — 2750 

(ii) Rs. 2000 - 125/2 — 2500 , 
Junior Administrative Grade Rs. 1500 . 60 — 1800 -- 10C- 1000 
Group A 
Senior Scale 

Rs. 1100 (6th year or under)---- 

50 - 1600. 
Junior Scale 

Rs. 700 — 40 - - 900 - EB - 40- - 

1100 - 50 - 1300 


( i ) Passes and Privilege Ticket Order . - Offlcers will be 
eligible for free Rallway Passes and Privilego Ticket Orders 
in accordanco with the Rules in force from time to time . 


( ) Provident Fund and Pension , Candidates recruited to 
the Service will be governed by the Railway Pension Rules 
And shall subscribe to the Stato Railway Provident Fund 
(Non - contributory ) under the rules of that Fund as in force 
from time to time. 


(a ) (i) Group A Senior Scale Officers will normally bo 
itppointed as Assistant Director, Deputy Assistant Director 
General, Military Estates Officers and Cantonments Execu 
tive Officers of Class I Cantonments . 


( k ) Candidates recruited to the Service post are liable 
serve in any Railway or Projcct in or out of India . 


to 


( ii) Group A Junior Scale Officers will normally be ap 
pointal as Executive Officers to Class I Cantonments and 
Class II Cantonments to which sub - clause (1 ) of Clause ( c ) 
of sub -section ( 4 ) of section 13 of the Cantonments Act, 
1924 is applicable . 


Note : Candidates recruited to the Rallways Protection 

Force will in addition be governed by the provi 
sions contained in tho R . P . F , Act, 1957 and the 
R . P . F Rules, 1959 . 


16 . The Military Lands and Cantonments Service (Group 
A ) . 


( h ) All promotions except from Group A Tunior Schle to 
Group A Senior Scale will be made by selection (senjority 
being considered only when tho claims of two or more 
carididates are equal on merits ) hy Government on the 
recommendations of a Departmental Promotion Committee 
appointed in this behalf by the Government . 


( a ) (i ) A candidate selected for appointment shull be 
required to be on probation for a period which shall not 
ordinarily exceed 2 years. During this period he shall be 
required to undergo such courso of training as may be pres 
cribed by Government. 


(i) No member of the Service shall undertake any work 
not connected with his official duties without thc previous 
sanction of Government. 


(j ) The Military Land , & Cantonments Service carries with 
it a definite liability for service in any part of India as well 
us for Field Service in India . 


( ii ) The pay of a Government servant who held a per 
manent post, other than a tenuio post in a gubstantive cana 
city prior to his appointment as probationer will however, 
be regulated subject to the provisions of F .R . 22- B (I ) . 


(k ) A candidato appointed to the sorvice shall be governed 
by the Military Lands and Cantonments Service (Group A 
and Group B ) Rules , 1951 , as amended from time to time. 


( b ) During the period of probation a candidate will be 
required to pass the prescribed departmental examination . 


17. The Central Information Service, Grade II ( Class I) : 


( c ) ( i ) If in the opinion of Government. the work or 
conduct of an Officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient , Government mav dis 
charge him after apprising him of the grounds on which it 
is proposed to do so . and after giving him an opportunity 
to show cause in writing before such order is passeul. 


ra ) The Central Information Service consists of posts, all 
Over India . in various media organisations of the Ministry 
of Toformation and Broadcasting Ministry of Defence Direc 
torate of Public Relations ) requiring journalistic and similar 
professional qualifications with previous evnerience of work 
On A newspaper or newy agency or publicity organisation , 
flic Service was constitutcd with cffect from 1st March , 1960 . 


- - - 


- - - 
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(b ) The Service has at prosobt the following grados : 

( t ) Govommopt may post an officer to hold a field post 
in any organisation under the Ministry of Information and 

of 

Broadcasting Ministry Dofence 
Grade 

(Directorate of Public 
Scaleuf pay 

Relations ) . 
CLASS I 

( 8 ) As regards leave , pension and other conditions of 
Selection Grade Rs. 3 ,000 ( ſixed ) 

service, officers of tho Central Information Service will be 

treated like other Class I und Class II officers. 
Senior Administrative Gri de Rs. 2 ,000 — 125 /2 - -2250 . 
(Senior Scale ) 

18. The Central Secretariat Service, Section Onicers Gradę 

Group B . 
Senior Administrative Gri de Rs. 1,800 — 100 — 2,000 

(i ) The Central Secretariat service has at present the 
(Junior Scale) 

following grades : 
Junior Administra tivo Grade Rs. 1500 – 60 – 1, 800 

Grade 

Scalo cf pay 
Grade I 

Rs. 1, 100 (6th year or under ) 
50 – 1600 Solection Grace 

Rs. 
Grade I 

(Deputy Sccretary or cquivalent) 

1500 - 60 - 1800 — 
Rs . 700 _ 40 _ 900 - EB - 40 .-- 

100 --- 2000 . 
1,100 - 50 – 1,300 . 
Gredo I (Under Secretary ) 

Rs. 1200 - 50 - 1600 . 
Class II Gezeited 
Graco III Rs. 650 _ 30 — 740 _ 35 – 810 – 

Grado cf Section Officer 

Rs. 650 — 30 — 740— 35 — 
EB _ 35 – 880 — 40 — 1, 000 — 

810 - EB35 — 880 _ _ 
EB _ 4041, 200 

40 _ 1000 - - EB - 40 — 
Class II (Non -Gazeltod ) Rs. 470 — 15 -- -530 _ EB --20. 

1200 . 
Grade IV 650 -- -EB _ 25 – 750 Grude of Assistant 

Rs .425 _ 15 _ 500 EB - - - 

15 — 560 - 20 % - 700 
( c ) Direct recruitment is made to the percentage of vacan 

EB - - 25 — 800 . 
cios as pecified below , in the following grades of the ser 

- - - - - - - - . 
vices . 

Selection Grude and Grade I are controlled by the Ministry 
Grade II 50 % Permancut Vx.cz ncies 

of Home Affairs (Department of Personnel and Administra 

tive Reforins), on an all- Secretariat basis . Section Officer / 
Grado IV 100 

Assistants Grade, however , are controlled by the Ministries, 

Direct recruitment is made to the Section Officers Grade 
The remaining vacanciey in the other grade andel algo) va 

and to the Assistants Grado only . 
cancies in the Senior Administrative Grade Junior Adminis 
rative Orade are Alled by promotion hy selection from amon 
gest officers holding duty posts in the next lower " grade . 

( b ) Dircet recruits to the Section Officers Grade will be 
However , vacancies in Grade III shall be filled by cent- per 

on probation for two years during which they will undergo 
cent promotion on selection busis on the recommendations 

such training and pass such departmental tests as may be 
of a Departmental Promotion Committee, from amognst 

prescribed by Government. Failure to show sufficient pro 
officers holding duty posts in Grade IV of the Service failing 

g . ess in the coursc of training or to pass the tests will result 
which by direct recruitment in accordance with the educa 

in the discharge of the probationers from service . 
tional and other qualifications , experience and age limit 
prescribed in the CS Rules . 

(c ) On the conclusion of his period of probation Goycin 
ment muy confirm the officer in his appointment or if his 

work or conduct has in the opinion of Government teen 
( d ) ( i) Direct recruits to Grado II will be on probation for unsatisfactory . Goveroment inay cither discharge him from 
two years . During probation they will be given training on the Service or may extend his period of probation for such 
4 newspapper or il news agency for at least six months and further period 18 Government may think fit. 
" different media units of the Ministry of Information and 
Broadcasting Directorate of Public Relations (Defence ), 

( l) If the power to make appointments in the Service ja 
Ministry of Defence . The period and nature of training will delegated by Government to any officer , that oflicer may 
be liable to alternation by Government, Duriog the train 

exc :cisc any of the powers of Governmen described in 1he 
ing, they will have to pass i departmental test which will above clauses, 
includo a languago test. Failure to pass the departmental 

( e ) Section Officer s will normally be heads of 
test during the training period involves liability to discharge 

Sections 
from scrvice or roversion to substantive post, if any , on which 

while officers of Grade I will normally be incharge of 
the candidate may hold lion . 

Branches consisting of one or more sections. 

(f ) Section Officers will be ligible for promotion lo Grade 
( ii ) Subjects to availability of permanent posts, and on 

I in accordance with the rules in foruc from time to time 
the conclusion of period of probation , Government may con 

in this behalf . 
firm the direct recruits in their appointments in accordance 
with the rulez in force . The oflicers not confirmed after 

( y ) Oflicers of Grade I of the Central Secretarit Service 
conclusion of period of their probation will be allowed to 

will tie eligible for appointinent to the Selection Grade of 
continue in an officiating capacity and confirmed as and 

the Service and to other higher administrative posts in the 
when permanent post become available . If the work or 

Centrul Secretariat . 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory , he may 
he discharged from service or his period of probation cxten 

( h ) As regurds leave , pension ind other conditions of 
ded for such period as the Government may deem fit. If his 

Service Officers of the Cenial Secretariat Service will be 
work or conduct is such as to show that he is unlikely to 

treated similarly to other Group A and Group B Officers . 
hecome efficient, he may be discharged forthwith . 

19 . The Indian Foreign Service Branch B , Integrate ! 

Grade II and III of the General Cadre ( Section Ořicers 
(iii) Officers on probation shall start on the minimum of 

Grade) — 
the time scale of Grade II and will count their service for 
increment from the date of joining. 

(a ) 16 - 2 / 3 per cent of the substantiv vacancies in the 

integruted Gride II and III of the Indian Foreign Sorvice , 
( e ) Govertiment may require any member of the Service Branch B (Group B ) are filled by direct recruitment through 
to hold for a specified period a post in the publicity organisa 

the U .P . S . C . The scale of pay attached to this grade is 
tion of a Union Territory . 

Rs. 650 - 30 - 740 -35-810 - EB -35-880 - 40 - 1000 - EB -40 -1200 , 
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( b ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be 

trics when abnormally cold climatic conditions 
on probation for two years during which period they will 

exist. 
be required to undergo such training and pass such depart 
mental tests as may be prescribed by Government. Failure 

( vii ) Home leave passage for officers and their families 
to show sufficient progress in the course of training on to 

in accordance with the prescribed rules . 
rass the prescribed tests may result in the discharge of pro 

(j) Central Civil Service ( Leave ) Rules, 1972 , as amended 
bationer s from service . 

from time to time will apply to members of the service sub 
( c ) On the conclusion of the period of probation , Govei - 

ject to certain modifications. For service abroad, except io 

some neighbouring countries , officers are entitled to an 
ment may confirm an officer in his appointment subject to 
availability of permanent post or if his work and conduct 

additional credit of leave to the extent of 50 per cent of 
unsatisfactory , 

lcave admiysible under the Central 
have , in the opinion of Government been 

Civil Service ( Ieave ) 
may cither discharge him from the service or may extend 

Rules, 1972 . 
the period of his probation for such further period fly 

( k ) While in Indiu oflicers are entitled to such conces 
Government may deem fit. The total period of probation 

sions as are admissible to other Central Government servants 
will not exçced 3 ycors . 

of equal and similar status. 
(d ) If the power to make appointment in the Service is 

( 1) Officers of the IFS ( B ) arc governed by the Goncral 
delegated hy Government to uny oſlicer that officer may 

Provident Fund (Central Service) Rulcs, 1960 as amended 
exercise any of the powers of Goveriment prescribed in the 

from tine to time and by orders issued thereunder, 
above clause , 

( m ) Officers appointed to this service are yoverned by the 
( e ) Offices appointed to this service will normally bc 

Central Civil Servicc (Pension ) Rules, 1972 , as amended 
Heads of Sections, while employed at the Headquarters of 

from time to time and by orders igsucd thcreider. 
the Ministry designated 28 Section Officers and sometimes 
Administrative Officers. While service in Indian Missions 20. The Armed Forces Headquarters Civil Scrvice, Assis 
abroad , their designation will be Registrars, although for tant Civilian Staff Officers Grade Group B 
local purposes they may be called Altaches with diplomatic 
status. 

(a ) Armed Forces Headquarters Civil Service has at pre 

scnt four grades as follows : 
( f) Section Officers will be cligible for promotion to 
Grade 1 of the General Cadre for the IFS ( B ) in the scalo 

Grade 

Scale of pay 
of Rs. 1200 -50 - 1600 in accordance with the rules in force 
from time to time in this behalf. 

( 1) Solection Grade (Grcup A ) Rs. 1500 – 60 – 1800 
( y ) Officers of the Grade I of the General Cadre 

( Joint Director or Senior Civilian 
of the IFS ( B ) will in turn be eligible for appoint 

Sto Officer) 
ment to posts in the senior scale of IFS ( A ) in the scale of 
pay of Rs. 1200 (6th year or under) - 50 - - 1300 — 60 - - 1600 

( 2) Civilian Staff Officor (Group A ) Rs, 1100 – 50 — 1600 
EB - 60 - 1900 - 100 - 2000 , in accordance with the rules in force (3 ) Assistant Civilian Staff Officer Rs. 650 -30 - 740-35-810 
from time to time in this behalf. 

(Group B Gazetted ) 

EB - 35 -880 - 40 - 1000 

EB - 40 - 1200 . 
( h ) The Indian Foreign Service Branch ( B ) is confined to 
the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroud (4 ) AssistantGroup B 

Rs. 425 - 15 -500 -EB - 15 
and the officers appointed to this service are not normally 

(Non -Gazetted ) 

560 - 20 - 700 -EB - 25 - 800 . 
liable to transfer to other Ministry except the Ministry of 

— . - - - 
Foreign Trade. They are , however, liable to serve anywhere 
inside or outside India . 

The above Servicc caters for the Armed Forces Head 

quarters and Inter - Services Organisations of the Ministry of 
(i) During sci vice abroad , IFS ( B ) officers are granted Defence . 
foreign allowance in addition to their basic pay at lates 
which may be sanctioned from time to time, depending upon Direct recruitment is made to the Assistant Civilian Staff 
the cost of living etc. of the countries concerned . In addi Officers Grade and to the Assistant Grade only . 
tion , the following concessions are also admissible during 
service abroad , in accordance with the IFS ( PLCA ) Rules , 

(b ) Direct recruits to the Assistant Civilian Stalf officers 
1961, as made applicable to IFS ( B ) Officers : 

Grade will be on probation for 2 years during which they 

will undergo such training and pass such departineat tests 
(i) Frec furnished accommodation according to the as may be prescribed by Government. Failurc to show 
scule prescribed by the Government, 

kullicient progress in tho course of training or to pass the 

tests will result in the discharge of the probationcrs from 
( ii ) Mcdicul Attendance Facilities under the Assisted scivice , 
Medical Attendance Schomo. 

( c ) On the conclusion of his period of probation , Govern 
( iii ) Return air passage to India and back to the place ment may confirm the officer in his appointment or if 

of duty abroad up to maximum of two throughout his work or conduct has in the opinion of Government been 
an officer s service for special emergencies such as unsatisfactory, Goveroment may either discharge him from 
the death or serious illness of an immediate rela the service or may cxtend bis period of probation for such 
tion in India as may be defined by the Govern further periods as Government may think fit , 
ment. Thiy is adjustable against Home Leave 
Passages granted under ( vii ) below . 

( d ) If the power to muke appointment in the Servicc is 

delegated by Government to any offlcer , that officer may 
( iv ) Annual return air passage for children between exercisc any of the powers of Government described in the 

the ages of 6 and 21 studying in India to visit above clauses. 
their parçnts during vacation subject to certain 
conditions. 

(e ) If the Armed Forces Headquarters and Inter -Servicc 

Organisations of the Ministry of Defence , Assistant Civilian 
( v ) An allowance for the cdụcation of children up to 

Staff Officers will normally be heads of Sections while Civilian 
i maximum of two children between the ages of 

Staff Officer will normally be incharge of one or more 
5 and 18 at rates prescribed by Government from 

Sections , 
time to time. 

( f ) Assistant Civilian Suur Officers will be eligible for 

promotion to the Grade of Civilian Staff Officer in accordance 
( vi) Outfit allowance in connection with service alisoad , with the rules in force from time to time in this behalf . 

in accordance with the prescribed rules and a lates 
Gixed by Government from time to tinic . In addi 

( g ) Civilian Staff Oficers of the Armcl Forces Houd 
tion the ordinary outfit allowance, special outſit Quarter s Civil Service will be cligible for appointment to the 
allowance is admissible to oliçer s posted in coun Selection Grade of the Service and to other administrative , 
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post in accordance with the rules in force from time to timc pay and increment in the case of other persons appointed 
in this behalf, 

1o the Service shall be regulated in accordance with the 

l undanental Rules, 
( h ) As lcgards leave , pension and other conditions of ser 
vice officers of the Aimed Forces Headquarters Civil Ser 

( c ) Oflicers of the Service are entitled to get dcainess 
vicc will be governed by the rules, regulations and orders in allowance at the Central Government rates applicable to 
force from time to time, in respect of civilians paid from the employees drawing pay in the revised Central scales of 
Dcfence Services Estimates . 

pay . 


21. Customs Appraisers Service, Group B 

( a ) Recruitment is made in the grade of Appraiser in 
the scale of Rs. 6 .50 - 30 -740 - 35 - 810 - EB - 35 - 880 -40 - 1000 -EB - 40 
1200. Appointments are made on probation for a period of 
two years which may he cxtended at the discretion of the 
Compctent Authority . During the period of probation , the 
candidates will be required to undergo such training and 
pass such departmental tests as the Central Board of Excise 
and Customs may prescribe . They will not be allowed to 
draw pay above the stage of Rs. 680 unless they pass the 
prescribed departmental cxamination in full. 


( f ) In addition to dearness allowance officers of the 
Service are entitled to draw compensatory ( city ) allowance , 
house rent allowance and allowances to compensate for 
higher cost of living in hill station , expensiveness incidental 
in remote localities ctc . If they are posted at places either 
for training or on duty wherc such allowances are admis 
sible . 

( g ) Officers of the Service are governed by the Delhi and 
Andaman and Nicobar Islands Civil Service Rules, 1971 and 
such other regulations as may be made or instructions issued 
by tho Central Government for the purpose of giving effect 
to those Rules. In regard to matters not specifically covered 
by the aforesaid Rules or by regulations or orders issucd 
thereunder or by special orders they are govorned by the 
rules, regulations and order s applicable to corresponding 
officers scrving in connection with the affairs of the Union . 


( b ) If on the expiration of the period of probation or any 
cxtension thercof the appointing authority is of the opinion 
that the selected candidate is not fit for permanent employ 
Dent or if at any time during such period of probation or 
extension thereof he is satisfied that the candidate will not 
be fit for permanent appointment on the expiration of such 
period of probation he may discharge him from the service 
or pasy such orders as he thinks fit, 

(c ) On the successful completion of the period of proba 
tion and after passing of the departmental examination the 
officers will be considered for confirmation in the grade. 

( d ) Appraiscrs will be eligible for promotion to the next 
higher grade of Assistant Collector in the Indian Customs 
and Central Excise Service Group A ( Rs. 700 - 1300 ) in 
accordance with the rules in force. 

( e ) Regarding leave and pension the officers will be treated 
lihe other Group B officers in Central Government depart 
ments. As regards other terms and conditions of their service 
they will be governed by the provisions in the Recruitment 
Rules for the Customs Appraisers Service Group B These 
rules particularly provide that the members of the Service 
will be liable to posting in any equivalent or higher posts 
under the Central Board of Excisc and Customs anywhere 
in India . 


23. Gou , Daman and Diu Civil Service Group B 

( a ) Appointments will be inade on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of the 
competent authority . Candidates appointed on probation will 
he required to undergo such training and pass such depart 
mental tests as the administrator of the Union Territory of 
Goa, Daman and Diu may prescrihe. 

( b ) If in the opinion of the administrator the work or con 
duct of an officer on probation jg linsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient, the administrator may 
discharge him forthwith . 

(c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
Service . If his work or conduct has in the opinion of the 
administrator been unsatisfactory , he may either discharge 
him from the Service or may extend his period of probation 
for such further period as the administrator may think fit . 

( d ) An officer belonging to the Service will be required to 
serve at any place in the Union Territory of Goa, Daman 
und Diu . 


22 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Service 
Group B 


( c ) Scales of pay - - 
Grade I (Selection Grade) - Rs. 1100 - 50- 1600 . 

Grade II ( Time Scale ) - Rs. 650 _ 30 _ 740 — 35 — 810 
EB - 35 - 880 — 40 — 1000 - EB - 40 — 1200 . 


A person recruited on the results of competitivo examina 
tion shall on appointment of the Service , draw pay at the 
minimum of the time- scale . 


( a ) Appointments will be made on probation for a period 
t two years which may be extended at the discretion of the 
competent authority . Candidates appointed on probation will 
be required to undergo such training and pass such depart 
mental tests as the Central Government may prescribc. 

( b ) If in the opinion of the Government the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient the Government may 
discharge him forthwith . 

( c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation inay bc confirmed in the 
Service. If his work or conduct has in the opinion of the 
Government been unsatisfactory. Government may cither 
discharge him from the Service or may extend his period 
of probation for such futher period as the Government may 
think fit . 


Provided that if he held a permanent post, other than a 
tenure post in a substantive capacity prior to his appoint 
ment, to the Service his pay during the period of his proba 
tion in service shall be regulated under the provisions of 
sub -rule ( 1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules . The pay 
and increments in the cand of other persons appointed to 
the service shall be regulated in accordance with the Funda 
mental Rules . 


(d ) Scales of pay — 
Gradc I (Selection Grade ) - Rs. 1200 - 50 - 1600 . 

Grade II ( Time Scale ) - Rs. 650 - 30 -740 - 35 -810 -EB -35- 880 
40 - 1000 -EB -40 - 1200 . 


Officers of the Service will be eligible for promotion lo 
posts in the senior scalc of the Indian Administrative Service 
in accordance with the Indian Administrative Service ( Appoint 
ment by Promotion ) Regulation , 1955 . 

( f ) Officers of the Service are governed by Goa, Daman 
and Diu Civil Service Rules, 1967 and such other regulations 
Is may be made of instructions issued by the administrator 
for the purpose of giving effect to those rules . 


A person recruited on the results of competitive exami 
nation shall on appointment to the Service, draw pay at the 
minimum of the time-scale , provided that if he held a perma 
nent post other than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his appointment to the Service , his pay during the 
period of his probation in the Service shall he regulated 
under the provisinos of Fundamental Rule 22 - B ( 1 ). Tho 


24 . Pondicherry Civil Service , Group B 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of the 
competent authority . Candidates appointed on probation will 
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be required to undergo such training and pass such depart 

( e ) Oficers of the Servico are cotitled to get deurpass 
mental tests as tho Administrator of the Union Territory of allowance at the Contral Government rates applicablo to 
Pondicherry may prescribo. 

omployees drawing pay in revised Central scales of pay . 
( b ) If io the opinion of administrator tlie work or conduct ( f) In addition to dearncse allowance officers of the Serviço 
of an officer on probation is unsatisfactory or shrows that he are entitled to draw compensatory (city ) allowance, house 
iş unlikely to become efficient , the administrator may dire 

rent allowance and allowances to compensate for higher cost 
charge him forthwith . 

of living in hill stations , expensivenoss incidental in remote 

localities etc . if they are posted at places, cither for training 
( c ) The officer who has been declared to have satisfactorily or on duty whero such allowances are admissible , 
completed his period of probation may be confirmed in tic 
Service . If his work or conduct has in the opinion of the 

( 8 ) Officers of the Service are governed by the Delhi and 
administrator been unsatisfactory , he inay cither discharce 

Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1971 
him from the Service or may extend his period of probati n 

and such other regulations as may be mado or instructions 

issued by the Central Government for the purpose of giving 
for such further period as the administrator may think fit . 

cffect to those Rules. Ja regard to matters not specifically 
( d ) A person recruited on the results of competitive exa covered by tho aforesaid Rules or by regulations or orders 
minution shall on appointment to the Service draw pay it issued thereunder or by special orders, they are governed by 
the minimum of the scale of pay of Rs. 650 - - 1200 . 

the rules, regulations and orders applicable to corresponding 

officers serving in connection with the affairs of the Union . 
( e ) Scales of pay 

26 . Pondicherry Police Service -- -Group B 
( 1) Grade I (Selection Grade ) — Rs. 1100 – 50 – 1600. 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
( ii) Grade II ( Time Scale ) - - Rs. 650 _ 30 _ 740 - 35 - 810 _ 

of two years which may be extended at the discretion of the 
EB _ - 35 - - 880 _ - 40 -- - 1000 — EB - 40 1200 , 

competent authority . Candidates appointod on probation will 

be required to undergo such training and PASS such departe 
A person recruited on the results of Competitive Exami 

mental tests as the Administrator of the Union Territory of 
nation shall on appointment to the Service draw pay in the 

Pondicherry may prescribe . 
entry grade scale of pay only : 

( b ) Tf in the opinion of Administrator tho work or Conduct 
Provided that if he hold a permanent post other than a of an officer on probation is unsatisfactory or shows that ho 
tenuro post in a substantive capacity prior to his appointment ig unlikely to become efficient, the Administrator may dis 
to the Service , his pay during the poriod of his probation in chargc him forth with , 
Service shall be regulated under the provisions of sub -rule 
( 1 ) of rule 22- B of the Fundamental Rules . The pay and 

(c ) The Officer who has been declared to have satisfactorily 
increments in the case of other persons appointed to the 

completed his period of probation may be confirmed in the 

service . 
Service shall be regulated in uccordance with the Funda 

If his work or conduct has , in the opinion of the 
mental Rules . 

Administrator, been unsatisfactory , he may either, dischargo 

him from the Service or may extend his period of probation 
Officers of the Service will be eligible for promotion to for such further period as Administrator may think fit . 
posts in thc senior scale of the Indian Administrative Service 
in accordance with the Indian Administrative Service ( AP 

( d ) An Officer belonging to the Service will be required to 
pointment by Promotion ) Regulations, 1955 . 

serve at any place in the Union Territory of Pondicherry . 

(0 ) Scales of pay : 
( f) Officers of the Service are governed by Pondicherry 
Civil Service Rules, 1967 and such other regulations as may 

(i) Grade I (Sclection Grade )- Rs, 1100 -50 -1600 . 
be inade or instructions issued by the Administrator for the 
purpose of giving effect to those rules. 

( li ) Grado II (Time Scale ) - Rs. 650 _ 30 — 740 — 35 – 

810EB35 – 880 — 40 — 1000 - EB - 40 - 1200 . 
25 . Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service 
Group B .- - ( a ) Appointments will be made on probation for 

A person recruited on the results of competitive examina 
a period of two years which may be extended at the discretion nation ball on appointment to the service draw pay at the 
of the competent authority . Candidates appointed on proba minimum of the time scale : 
tion will be required to undergo such training and pass such 
departmental tests as the Central Government may prescribe. 

Provided that if he held a permanent post other than a 

tenure post in a substantivo capacity prior to his appointment 
( b ) If in the opinion of Government the work or conduct 

to the Service , his pay during the period of his probation in 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 

service shall be regulated under the provisions of sub -rulo 
is unlikely to become efficient, Government may discharge him 

( 1 ) of Rule 22 - B of the Fundamental Rules. The pay and 
forthwith . 

increments in the case of other persons appolated to the ser 
· (c ) The officer who has been declared to havo satisfactorily 

vice shall be regulated in accordance with the Fundamental 

Rules . 
completed his period of probation may be confirmed in the 
service . If his work or conduct hag in the opinion of Gov 
ernment bcen unsatisfactory , Government may either dis 

( f ) Officers of the Service Are governed by Pondicherry 
charge him from the Service or may extend his period of 

Police Service Rules, 1972 with such other regulations as 
probation for such further period as Government may think 

may be made or instructions issued by the Administrator for 
fit , 

the purpose of giving effect to theso rulos . 


27. Goa, Daman and Diu Police Service Group B 


( d ) Scales of pay 
Grade I ( Selection Grade ) - Rs. 1100 — 50 - - 1500 . 

Grade II ( Time Scale ) -- Rs. 650 _ 30 _ 740 - 352 _ 810 --- 
EB _ 35 – 880 . 40 _ 1000 _ FB - 40 - - 1200 . 


A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall , on appointment to the Service, draw pay at the 
minimum of the time-scale , provided that if ho held a perma 
nent post, other than a tenure post in a substantivo capacity 
prior to his appointment to the Service, his pay during the 
period of his probation in the Service shall be regulated under 
the proviso of Fundamental Rule 22- B (I). The pay and in 
crements in the case of other persons appointed to the Service 
shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules. 


( u ) Appointment will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of 
the competent authority . Candidates appointed on proba 
tion will be required to undergo such training and pass such 
dopartmental tests as the Administrator of the Union Terri 
tory of Goa , Daman and Diu may prescribe , 

(b ) The officer who has beca declared to have satisfact 
torily completed his period of probation may be confirmed 
in the Servico . If his work or conduct has , in the opinion 
of the Administrator been unsatisfactory , or shows that ho 
ig unlikely to becomo efficient, ho may either discharge him 
from service or may extend his period of probation for such 
further period as the Administrator may think fit, 
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(c ) Ag oficer belonging to the service will be required 
to sorvo at any place in the Union Territory of Goa , Daman 
and Diu . 
( d ) Scales of pay : 

Grade I (Selection Grade) - Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
Grado II ( Time Scale ) - - Rs. 650 . - 30 - 740 - 35 - 810 

EB - 35 - 880 - 40 - 1000 - EB - 40 - - 1200 . 


(b ) However for certain service , the minimum standard 
for height and chest girth without which candidates cannot 
be accepted , are as follows : 

Height Chest girth Expansion 

fully expan 


dod 


- - 


A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall on appointment to the service , draw pay at the 
minimum of the time-scale : 


Provided that if he held a permanent post. other than a 
tenure post in a substantive capacity prior to his appoint 
ment to the Sorvice his pay during the period of his probit 
tion in service sball bo regulatod under the provisions of sub 
rulc ( 1) of rulc 22 - B of the Fundamental Rules. The pay 
and increment in the caſe of other persons appointed to 
the service shall be regulated in accordance with the Funda 
mental Rules . 


Officers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in the senior scale of the Indian Police Service in 
accordance with the Indian Police Service (Appointment by 
Promotion ) Regulations, 1955 . 


(1) Indian Rzilway 152 cm 84 cm 5 cm ( for 
( Traffic Service ) 

men ) 
150 cm 79 cm 5 cm (fris 

women) 
(2 ) Indian Police Ser- 165 cm 84 cm 5 cm (for 
vice ,Group A 

men ) 
posts in R - ilw . ys 150 cm 79 cm $ cm ( for 
Protection Forces, 

women ) 
and other Contre 1 
Pulico services, 
Grcup B 

- - - -- - - 
The minimum height prescribed in relaxuble in the case 
of candidates belonging to Scheduled Tribes and to racen 
Such as Gorkha8 . Garhwalig , Assamese , Kumayonis, Nagaland 
Tribal etc ., whose average height is distinctly lower. 

The following relaxed minimum height standards in caso 
of candidates belonging to the Scheduled Tribes and to the 
races aucb as Gorkhas, Garhwalis , Assamesc , Kumayonis, 
Nagaland are Applicable to Indian Police Servico Group B 
Police Services and Group A posts in Railway Protection 
Forcc . 
Men 

160 cms. 
Women 

145 cm 


(e) Officers of the Service are governed by Goa, Damon 
and Dłu Police Service Rules , 1973 and such oiher regulations 
ag may be made or instruction issued by the Administrator 
for the purpose of giving effect to these rules . 


APPENDIX III 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

EXAMINATION OF CANDIDATES 


Those regulations are published for the convenience of 
candidates and enable them to ascertain the probability of 
their required , physical standard . The regulations are also 
intended to provide guidelines to the medical examiners , 


3. The candidates hoight will be measured as follows : 
He will remove his shoes and be placed against the 

standard with his feet together and the weight 
thrown on the heels and not on the tocs or other 
sides of the feet. He will stand crect without regidity 
and with the hecis claves , buttoks and shoulders 
touching the standard ; tha chin will be depressed 
to bring the vertex of the head level under the 
horizontal bar and the height will be recorded tho 
centimetres and parts of a centimetro to halves. 


2 . The Government of India reserve to theniselves absolute 
discretion to roject or accept any candidate after considering 
the report of the Medical Board , 


The classification of various Service under the two cate 
gorice, namely " Technical" and Non -technical will be AS 
under : 
LA . TECHNICAL 

(1) Indian Rallway Traffic Service. 
( 2 ) Indian Police Service and other Central Police Ser. 

vices , Group B . 
(3) Group A posts in the Railway Protection Force 
B . NON - TECHNICAL 

IAS, IFS , IA & AS, Indian Customs Services, Indian Civil 
Accounts Service , Indian Railway Accounts Service , Indian 
Railway Personnel Service . Indian Defence Accounts Service , 
Jadian Income Tax Service, Indian Postal Service . Military 
Jands and Cantonment Service Group A , and other Central 
Civil Services Group A & B . 


4. The candidate s chest will be measured as follows : 
He will be made to stand erect with his feet together 

and to raise his arms over his head . The tape will 
he so adjusted round the chest that its upper edge 
touches the inferior angle of the shoulder blades 
behind and lies in the same horizontal plane when 
the tane is taken round the chest. The arms will 
then the lowered to hang losely by the side and 
care will be taken that the shoulders are not thrown 
upwards or backward 50 ils to displace the tape . 
The candidate will then be directed to take a deep 
inspiration several times and the maximum expan 
sion of the chest will he carefully noted and the 
minimum and maximum will then he recorded in 
centimetres, 84 - 89, 86 - 93. 5 etc . In j ecording the 
measurements fractions of less than half a centi 

metre should not be noted . 
N . B . The height and chest of the candidates should be 

measured twice before coniing to a final decision , 
5. The candidate will also be weighed and his weight re 
corded in Kilograms: fractions of half a kilogram should 
not be noted , 

6 . (a ) The candidate s cyo - sight will be tested in accord 
ance with the following rules . The result of cach test will 
be recorded , 

(b ) There shall be no limit for minimum naked evo 
vision but the naked eyo vision of the candidater shall hour 
ever be recorded by the Medical Board or other medical 
authority in every case, as it will furnish the basic informa 
tion is regard to the condition of the eye, 


1. To be passed as fit for appointment a candidate must 
be in good mental and bodily health and frce from any 
physical detect likely to interfere with thc efficient perfor 
mance of the duties of his appointment. 


2 . (a ) In the matter of the correlation of age, height and 
chest girth of candidates of Indian (including Anglo - Indian ) 

ce it is left to the Medical Board to use whatever correla 
tion figures are considered most suitable as a guide in the 
examination of the candidates. If there be any disproportion 
with regard to height, weight and chest girth the candidate 
should be hospitalised for investigation an X - ray of the 
chest taken before the candidate is declared fit or not fit by 
the Board , 
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(c ) The following standards are proscribed for distant and 
ncar vision with or without glasses for different types of 
services . 


Distant vision 


Near vision 


Colour perception should be graded into a bighor and 
lower grades depending upon the size of aperture in the 
lantern as described in the table below : 
Gre de 

Higher Lower 
Grado cf Grado of 
Colour Colour 
Perception Porception 

2 


Class of Service 


Botter Worso 
eyo eye 
( Currec 
ted vision ) 


Better Worso 

Yo 
(Currec 
ted vision ) 


16 


16 


. A . Ş ., I.P . S ., and 

Central Services 
Group A & B 
(0) Technical 


1 . Distance between the lɛ mpend 

candidate 
2 . Size of aperture 
3 . Timo of exposuro 


1, 3 mm . 
5 Seconds 


13 mm . 
5 Seconds 


6 /6 


J/I 


JI 


6 / 12 
or 
610 


619 


( ii) Non -techni 

cil 
(Ili) I.O . F .S . 


6/12 
6 /18 


JI 


619 
6 /6 

ΟΣ 


J IL 


6 / 9 


6 /9 


JA 


J/ LI 


( d ) (1) In respect of the Technical Services mentioned 
above and any other services concerned with the safety of 
public the total amount of Myopia (including the cylinder 
shall not exceed - 400 D ). Total amount of Hypermetropia 
( including thc cylinder shall not exceed plus 4 .00 D ) : 


For the Indian Railway Traffic Service , Group A posts in 
tbo Railway Protection Forco and for other Services concer 
ned with the safety of the public, higher grade of colour 
vision is cssential but for others lowor grade of colour vision 
should be considered sufficient, 

Satisfactory colour vision constitutes, recognition with 
ease and without hesitation of signal red , signal green and 
white colours. The use of Ishihara s plates , shown in good 
light and a suitable lantern like Edridge Grecn s sball bo 
considered quite dependable for testing colour vision , While 
either of the two tests may ordinarlly be considered suſi 
cient in respect of services concerned with read rail 
and alr traffic , it is essential to carry out the lantern 
test. In doubtful cases where a candidato fails to qualify 
when tested by only one of the two tests both the tests 
should be employed However , both tho Ishihara s plates and 
Edrige Green s lantern shall be used for testing colour vision 
of candidates for appointment to thc Indian Railway Traffic 
Service and Group A posts in the Railway Protection Force . 

(b ) Ocular conditions other than visualacuity - - 

( i) Any organic disease or a progressive refractive error , 
which is likely to result in lowering visual acuity, should be 
considered a disqualification . 


Provided that in case a candidate in respect of the services 
classificd as “ Technical" (other than the Services under the 
Ministry of Railways) is found unfit on grounds of high 
myopia the matter shall be referred to a special board of 
three Opthalmologists to declare whether this myopia 1. 
pathological or not. In case it is not pathological, the candi 
date shall be declared fit, provided he fulfils the visual ro 
quirements otherwise . 


( ii) In evcry case of myopia fundus examination should 
bo carried out and the results recorded . In the event of patho 
logical condition being present which is likely to be 
progressive and aflect the efficiency of the candidate, he / she 
should be declared untit, 


(c) Field of Vision : The field of vision shall be tested 
in respect of all services by the confrontation method . When 
such test gives unsatisfactory or doubtful results the field 
of vision should be determined on the perimeter . 


( f) Night bludness : Broadly there are two types of 
night Llindness : ( 1 ) as a result of it . A deficiency and ( 2 ) as 
a result of Organic disease of Retina a common cause being 
Retinitis pigmentosu In ( 1 ) the fundus in nomal, genorally 
seen in your:ger age group and i1l nourished persons and 
impioyes by large doses of Vit , A in ( 2 ) the fundus in often 
Involved and mere fundug examination will reveal the con 
dition in majority of cases. The patient in this category is 
an adult and may not suffer from malnutrition , Peisove sce 
king employment for higher posts in the Goverament will 
fall in this category for both ( 1 ) and (2 ) dark adaptation 
test will reveal the condition . For ( 2 ) specially when fun 
dus is not involved electro -Retinography is required to be 
done. Both these tests (dark adaptation and retinography ) 
are timc-con - umming and require a routine test in a medi 
col check up . Recarge of these specialized set up , and equlp 
ment; and they are not possible technical considerations, it 
Is for the Ministry /Department to indicate if these tests for 
ught blindness are required to be done. This will depend 
upon the job requirement and nature of duties to be per 
formed by the prospective Government emplopees. 


(ii ) Squint : For technical services where tho presence of 
binocular vision is eşecntial squint, even if the visual acuity 
in cach eye is of the piescribed standard should be consider 
ed a disqualiffcation . For other services the presence of 
squint should not be considered as a disqualification if the 
visual acuity is of the proscribed standards. 

( ili ) If a person has one eye or if he hag one eye wbich 
has nomal vision and the other eye is ambylyopic or has 
subnormal vision the usual offect is that the nerson lacking 
stereoscopic vision for perception of depth . Such vision is 
not necessary for niany civil posts, Tho medical board may 
recommend as fit , guch persons provided the normal cyo 
has 
(i) 6 /6 distant vision and J / I near vision with or with 

out glasses provided the error in any maridian is 

not more than 4 dioptrèg for distant vision . 
( ii) has full field of vision. 

( ili ) normat colour vision wherever required ; 
Provided the board is satisfied that the candidate can per 
form all the functions for the particular job in gnestion . 


The above relaxed standard of visual Arquity will NOT 
apply to candidates for posts / services classified is TECHNI 
CAL . The Ministry , Department concerned will have to 
inform the medical board that the candidate is for a " TECH 
NICAL " post or not. 


( iv ) Contact Lenses : During the medical examination of 
a candidate , tho use of contact lenses is not to be allowed 
It is necessary that when conducting eve test the Illumina 
tion of the type letters for distant víslon should have an 
Uunipation of 15 foot- candles, 


( 8 ) Colour Vision : The testing of colour vision shall be 
Xsential in respect of the Technical Services mentioned 
ahove. As regards the non - Technical Services / posts the 
Ministry Department concerned will have to inform the 
Medical Roort that the candidate is for a service requiring 
colour vision esamination or not. 


N . B . — The medical standards applicable 10 Grour B posts 
in Railway Protection Force are those for the non - technical 
services. Since however , this service is concerned with the 
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safety of the Publis, the following additional condition , shall slandard blood sugartolerance test, and will submit bis opi 
also apply to these posts :-- 

Dion to the Medical Board upon which the Medical Board 

will base its final opiujon " fit" or " unfit " , l he candidato 
(1) Testing of colour vision shall be essential and will not be required to appear in person beforo the Board 
bigher grade of colour vision is necessary . 

on the second occasion , To exclude the effects of muilution 

it may be necessary to retain a candidate for several days 
(ii ) Squint shull be considered ag a disqualification even 

in hospital under strict supervision , 
it the visual acuity in each eye is of the prescribed 
standard , 

9 . A woman candidate who as a result of tests is found to 
( iii ) One eye shall constitute a disqualification for op be pregnant of 12 Weeks slancing or over, should be de 
pointment in Railway Protaction Force. 

clarcd lemporarily unfit until the confinement is over. She 

shou . d be re - examined for tineng cortificate six weeks after 
7 . Blood Pressure 

the date of confinement,, subject to the production of a 

medical certificate of fitness from a registered medical practi 
The Board will use its discretion regarding Blood Pressure . tioner . 
A rough method of calculating normal maximum systolic 
pressure is as follows : 

10 . The following additional points should be observed : 
(i ) With Young subjects 15 – - 25 years of ago the ave 
rage is about 100 plus tho age . 

( a ) that the candidate s hearing in each ear is good 

and that there is no sign of discase of the car . In 
(ii ) With subjects over 25 years of age the general rule 

case it is defective the candidate should be got exa 
of 110 plus half the age geemg quite satisfactory . 

mined by the ear specialist : provided that if the 

defect in hearing is remediable by operation or by 
N . B , - As a general rule any systolic pressure over 140 

Use of a hearing aid a candidate cannot be dec 
mm . and diastolic over 90 mm . should be regarded as $ U8 

Jared unfit on that account provided he / she has 
picious and the candidate should be hospitalised by the Board 

no progressive disease in the car . This provision is 
befoto & ving their final opinion regarding the candidate s 

not applicable in the case of Railway Services . The 
fitness or otherwisc . The hospitalization report should indicate 

following are the guidelines for the medical exami 
whether the rise in blood prossure is of a transient naturo 

ning authority in thi, regard — 
due to excitement etc , or whether it is due to any organic 
disease . In all such case X - ray and electrocardiographic 
examination of heart and flood urea clearance test should 

(1) Marked or total deafness Fit for non - technical jobs if 
also be done as a routine. The final decision 19 to fitnesg or 

in one car, other car baing the deafness is upto 30 De 
otherwise of a candidato will , however, rest with the medical 

norm 1, 

cibel in highor froquercy . 
board only . 

(2) Perceptivo doufness in Fit in rospect cf both techrical 
Method of taking Blood Pressure 

both oars in which some and non - technical ic by if the 

improvement is possible deafness is upto 30 Decibel 
The mercury manonieter type of instrument should be 

by a hearing aid . 

in spoech frequencies of 
used as a rule . The measurement should not be taken within 

1000 — 4000 . 
fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the 
patient, and particularly his arm iy iclaxed , he may be 

( 3) Porforation of tympanic (i) One car normal other car 
either lying or sitting. The arm is supported confortably at 
the patient s side in a more or less horizontal position . The 

membrane of central or perfuration of tynipanic 
arm should be freed from the clothes to the shoulder. The 

muginal type . 

mombra ne present 
cuff completely deflated should be applied with be middlo 

Temporarily infit . Under 
of the rubber over the inner side of tho arm and its lower 

improved conditoins of 
edge an inch or two above the bend of the olbow . The 

Ear Surgery a candidato 
following tušas of cloth bandage should spread evenly over 
the bag to avoid bulging during inflation , 

with marginal or other 

perforation in both cars 
The brachial artery is located by palpitation at the bend of 

should be given a chence 
the elbow and the stethoscope is then applied lightly and 

by declaring him tempu 
centrally over it below , but not in contact with the cuff, 
The cuff is inflated to about 200 mm , Hg, and then slowly 

rarily unfit and then lo 
deflated . The level at which the column stands when soft 

may be considered under 
successive sounds are heard represents the Systolic Pressure . 

4 (ii) balow . 
When more air is allowed to oscape the sound will be 
hcard to increase in intensity . The level at which the well 

( ii ) Marginal or atic perfcr 
heard clear sounds chango to soft muffed fading sounds re 

ation in both ears Ui fit . 
presents tho diastolic pressure . The measurements should be 
taken in a fairly brief period of time ag prolongod pressure 

( iii ) Cantral perforation both 
of the cuff is irritating to the patient and will vitiato the 

OATS — Temporarily unfit . 
reading Rechecking, if ne essary , should be donc only a 
few minutes after complete daflation of the cuff. ( Some 

(4) B rs with mastoid caviy (1) Either of ticunr 1 tcai ng 
times, as the cuff is deflated sounds are heard at a cortan 
level they may disappear AS pressure falls and reappear 

şubiormal hearing on other off Mastuid cavity 
at a still lower level, ihis silent Gap may cause error in 

ono sido/on both sides . Fit for both technici i & C 
Teadings. ) 

non- techoice 1 jcbs . 
8 . The urine (passed in the presence of the examiner ) 

( li) Mastcid cavity of both 
should be examined and the results recorded . Whoro a Medi 

sides. Unfit for technical 
cal Board finds sugar present in candidate s urine by the 

jobs. Fit for non -technical 
usua ) chemical tests the Board will proceed with the exami 

job ; if hearing impr yes to 
ration with all its other aspects and will also specially potę 
any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for 

30 Docíbal in either car 
the glycosuria the Board finds the candidate conforms to tho 

with or without he ring 
stindard of medical fitace required they may pass the cand 

ald , 
date fit subject to the glycosuria being non - diabatic and the 
Board will refer the case to a spocified snocialist in Medicine (5) Prosistently discharging Tompcririly Ur fit for bc tb 
who has hospital and laboratory facilities at his disposal. 

oar oporated un operated technical nd ner - technical 
The Medical Specialist will carry out whatever cxaminations 
clinyal and laboratory . he considers necessáry Including 

jobi. 
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candidates may , if they like enclose medical certificato in 
support of their claim of being fit. Appeals should be sub 
mitted within 21 days of the date of the communication in 
which the decision of the Medical Board is communicated to 
the candidates ; otherwiso requests for second medical exami 
nation by an Appellate Medical Board , will not be entertain 
ed . The Medical examination by the Appellate Medical 
Board would be arranged at New Delhi only and no travel 
ling allowance or daily allowance will be admissible for the 
Joumeys performed in connection with the medical examina 
tion . Necessary action to arrange medical examination by 
Appellate Medical Boards would be taken by the Cabinet 
Secretariat, Department of Personnel and Administarative 
Reforms on receipt of appeal accompanied by the prescribed 
fee . 


(6 ) Chronic infl mm tcry / (i) A decision will be taken as 

lergic condition of nose Por circumstances ( f indi . 
with or without bony de vidual cases . 
formitios of n s 1 septum . (ii ) If deviated nasil Seplum 

is present with Symptoms- - 

Temporarily unfit. 
(7) Caronic inflammatory (i) Chronic inflammatory con 

conditions of tonsils and / ditions of tonsils and/ or 
or Larynx , 

Larynx - Fit. 
( ii) Hoarseness of voice of 

sovoro degree if present 

then ... Temporarily unfit . 
(8 ) Benign or locally malig - (i) Benign tumours — Tempo 
nant tumours of the 

rariy unfit . 
E . N . T . 

(11) Malignant Tumours - Unfit 
(9 ) Otosclerosis 

If the hearing is within 30 

Decibels after operation or 
with tho help of hearing 

aid — Fit . 
( 10 ) Congonital defects of car, (i) If not interfering with func 
11050 or throat. 

tions — Fit. 
(i ) Stuttering of severe degree 

- Unfit. 
( 11) Nasal Poly 

Temporarily Unfit. 


MEDICAL BOARD S REPORT 
I be following intimation is made for the guidance of the 
Medical Examination 3 


1 . The standard of physical fitness to be adoptod should 
mako duo allowance for the age and length of service , if any 
of the candidate concerned , 


No person will he decmed qualified for admission to the 
public Seryice who shall not satisfy Government or tho 
appointing authority as the case may bo , that he has no dis 
base , corrstitutional affection , or bodily infirmity , unfitting him 
or likely to unft him for that Servico . 


It should be understood that the quotion of fitness in 
Volves the future as well as the present and that one of the 
inain objects of medical examination is to secure continua 
tion effective service , and in the case of candidates for per 
manent appointment to prevent carly pension or payments in 
Case of premature death . It is at the same time tu be noted 
that the question is one of the likelihood of continious effec 
tive service and the rejection of a candidate need not be ad 
vised on account of the presence of a defect which is only a 
small proportion of cases is found to interfere with conti 
nuous effective . 


siounguftic 


A Lady Doctor will be co -opted as a member of the Medi 
cal Board whenever a woman candidate is to be examined . 


Candidates appointed to the Indian Dofence Accounts Sor 
vice are liable for fold service in or out of India . In tho 
case of such a candidato the Medical Board should specially 
record their opinion as to his fitness or otherwise of field 
service. 


The report of the Melical Board should be treated as con 
fidential. 


(b ) that his spcoch is without impodimont. . 
(c ) that his teeth are in good order and that he is 

provided with dentures whero necessary for offcc 
tive mastication (well Alied teeth will be consider 

ed as sound ) : 
( d ) that the chest is well formed and his chest expan 

gion sufficient, and that the heart and lungs are 

sound , 
( c ) that there is no evidence of any abdominal disease ; 
(f) that he is not ruptured ; 
( 8) that he does not suffer from hydrocele, varicose veins 

or piles : 
( b ) that his limbs, hands and feel are well formed and 

developed and that there is free and perfect motion 

of all joints ; 
(i) that he does not suffer from any inveterate skin 

disease i 
(i) that there is no genital malformation or defoct ; 
(k ) that he does not bear traces of acute or chronic 

disease pointing to an impaired constitution . 
(1) that he bears marks of efficient vaccination ; and 

(m ) that he is free from communicable disease. 
11. Radiographic examination of the chest should be done 
as a routine in all cases for dotocting any abnormality of 
tho heart and lungs, which may not be appearent by ordi. 
nary physical examination . 

In case of doubt regarding health of a candidate the Chari 
man of the Medical Board may consult a suitablo Hospital 
Spocialist to decide the issue of fitnesg or unfitness of the 
candidate for Governmont Service e. g . if a candidate is 
suspected to be suffering from any mental defect or abbe 
ration , the Chairman of the Board may consult a Hospital 
Psychiatrist / Psychologist, etc . 

When any defect is found it must be noted in the certi 
flcate and the medical examiner ghould state his opinion whe 
ther or not it is likely to interfere with the cfficient perfor 
mance of the duties which will be required of the candidate . 

12 . The candidate filing an appeal against the decision of 
the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50 .00 
in such manner as may ho prescribed by the Government of 
India in this behalf. This fee would be refunded if the can 
Uldate is declared fit by the Appellate Medical Board . The 


In case here a candidate is doclared unfit for appoint 
ment in the Government Service the ground for rejection 
may be communicated to the candidate in board terms with 
out giving minute details regarding the defects pointed out 
by the Medical Board . 


In cases where a Medical Board considors that a minor 
disability disqualifying a candidate for Government service 
can be cured by treatment (medical or surgical ) a statement 
to that effect should be recorded by the Medical Board , There 
is no objection to a candidato being informed of the Board s 
opinion to the effect by the appointing authority and when 
a cure has been effected it will be open to the authority con 
cerned to ask for another Medical Board . 


In the case of candidates who are to be declared " Tom 
porarily Unfit " the period specified for re -examination should 
rot ordinarily oxceed six months at the maximum . On ro 
examination after the specified period these , candidates should 
not be declared temporarily unfit for a further period but a 
final decision in regard to their fitness for appointment or 
otherwise should be given . 


( a ) Candidate s statement and decloration , 


The candidate must make the statement required below 
prior to his Medical Examination and must sign the Declaration 
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tion appended thereto . His attention is specially directed to Nutrition ; Thin . . . . . . . . . . Average . . . . . . . . Obesc . ... . . . . . . . 
the warning contained in the Note below = 

Height (Without Shocs . . . . . ... . Weight .. . . . . 
1. State your name in full (in block letters) 

Best Weight . . . . . . . . When . . . . . . . . ? any recent 
changes in weight. 

. . . Temperature . . . 
2. State your ego and birth place . 

Girth of Chest 
2 . (a ) Do you belong to races such as Gor 

(1 ) After full inspiration 
khas, Garhwalis , Assamese , Nagaland 

(2 ) After full expiration 
Tribos etc , whosc average height is dis 

2 . Skin : any obvious disease 
tinctly lower ? Answer Yes or No 

3 . Eyes ; . . . .. . . . . . 
and if the answer is , Yes state the 
name of the race. 

(1) Any disease. . . . 
3 . (a ) Have you ever had smallpox inter 

(2 ) Night blindness . . . . . . . 
inittent or any other fover enlargement 

(3) Defect in colour vision .. . 
or suppuration of glands, spitting of 

(4 ) Field of vision . . . . . . . . . . . . . 
blood , asthma, heart disease , lung dis 

(5) Visual acuity . .. .. .. .. ..... . 
oase, fainting attack , rheumatism , ap 

(6 ) Fundus examination 
pendicitis ? 
(b ) any other diseasç or accident requiring 

Acuity of vision 

Nacked Strength 
confinement to bed and medical or sur 

with 

of glass 

glasses sph . cyl. 
gical treatment ? 

cye 

Axls , 
4 . When were you last vaccinated . . . . . . . . 

Distant vision 

R . E . 
5 . Have you suffered from any form of nervousness due 

L . F . 
to over work or any other causes ? 

Near vision 

R . E . 
6 . Furnish the following particulars concerning your 

L .E . 
fumily, 

Hypermetropia (Manifest) 

L . E . 
Fathor s ago Father s age No. of brothers No. of bro . 
if living and at death and living, 

thers dead, 

4. Ears : Inspection . . . . . .... Hearing Right Ear . . . . . . . 
state health cause of their ages their ages, 

Left Ear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
death 

and state of at and cause 
health of death 

5. Glands.. . .. .. . .. .. Thyroid .. .. . .. . . 
- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - 

6 . Condition of teeth . . ... . . . . . . . .. 
Mother s age M other s agc No. of sisters No. of sisters 
If living and at death and living, their dead, their 

7. Respiratory System : Does physical examination reveal 
stato of health cause of death ages and state ages , at and 

anything abnormal in the respiratory organs . . . . . ..... . .. 
of health cause of doath 

if yes, explain fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


R . E . 


N 


. 


. 


. 


. 


1 


7. Have you been examined by a Medical Board be 

fore ? . . . . . . . . . . 
8 . If answer to tho above is " Yes" 

please state what Service/Services 

you were examined for ? 
9 . Who was the examining authority ? 
10 . When and where was the Medical 

Board held ? 
11 . Result of the Medical Board s 

examination if communicated 

to you or if known ? . . . . . . . . .. 
I declare all the above answers to be , to the best of my belief, 
truc and correct. 

Candidate s Signature . . . . . . . 
Signed in my presence. 

Signature of the Chairman of the Board . 
Note . The candidate will be held responsible for the 
accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any 
information he will incur the risk of losing the appointment 
and , if appointed of forfeiting all claims to superannuation 
allowance of Gratulty . 

(b ) Report of the Medical Board on (name of candidate ) 
Physical Examination . 

1. General development : Good . . . . . . . . . . Fair . . . . . . . . 
Poor . . . 


Circulatory System : 

Heart : Any organic Lesions ?. . . . .. . . . .. . . . Rate 
Standing . . . . . . . . . . . . . . 
After hopping 25 umes . . 
2 minutes after hopping 

Blood Pressuro: Systolic . . . . . . . .Diastolic . . . . . . . . 
9. Abdomen : Girth . . .. .. .. .... . Tenderness. 
Hornis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
(a ) Palpable : Liver . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spleen . . ..... . . . 

Kidneys . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . Tumours . . . . . . . . . 

Haemor /holds . . . . . . . . . ... Fastula . . . . . . 
10 . Nervous System : Indiration of norvous or mental dis 
abilities . . 

11. Loco -Moto System : A ahoormality . . . . . . . . . . . . . . 

12 . Genito Urlpary System : Any adence of Hydrocele, 
varicocele, etc . 
Urine Analysis : 

(a ) Physical appearance 
(h ) Sp . Gr. .. .. .. 
(© ) Albumen . . .. . . 
(d ) Sugar .. ... 
(e ) Casts . . 
(f) Cells . . 


QUE ERII. . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


LINIILO . . , IIIII . . .HII 


I 


. 


13 . Report of X - ray Examination of Chest......... . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
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14. Is there anything in the health of the candidate likely C . METHOD OF ANSWERING 
to render him unfit for the efficient discharge of his duties in 

A scparato ANSWER SHEET a specimen copy of which 
the scivice for which he is a candidate ? 

will be sent to cach candidate along with the Admission certi 
Note : - In the case of a female candidate , if it is found ficatç will be provided to the candidatç in thy examination 
that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she would hall. He has to mark his answers on the same answer sheet , 
he declared temporarily unfit vide Rogulation 9 . 

whether ho answers the ilcnls printed in Hindi or in English . 

Answers niarked on tho Test Booklets or in any paper other 
15. (i ) State the Service for which the candidate has been 

than the answer sheet will not be exotincd . 
examined : 

In the answer shçet the number of the items from 1 to 
(a ) I. A .S . and I.F .S . 

160 have been printed in four Parts . Against cach item 
( b ) I. P . S . Group A posts ir Railway Protection Force the responses , a , b , c , d are printed. After the candidato 
and Delhi & Andaman & Nicobar Islands Police 

has read an item in the Test Booklet and decided which of 

the given responses is correct or is the best he has to mark 
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

the circle , containing the letter of the selected response 
(c ) Central Services, Group A and B . 

by blackening it neatly and completely with pencil to indi 

cate the choice of his response . For example , if he has 
( ii ) has he becn found qualified in all icspect for the 

chosen b as the correct response to an item , the circle 
efficient and continous discharge of his duties in : 

on which b is printed should be blackcncd against that item . 
(a ) J.A .S . and I.F .S ...... 

Ink should not be used for blackening the circle on the 

answer sheet. 
I. P .S . Group A Posts in Railway Protection Force and 
Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Ser It is , important that 

1. The candidate uses , only H1 rencilts ) for answering 
(See especially height, chest girith , eye sight, colour 

the items. 
blindness and locomotive system ) . 

2 . If a Candidato has made a wrong mark , he should 
( c ) Indian Railway Traffic Service ( see especially height 

erase it completely and re -marked the correct res 
chest, cye sight, colour blindness ). 

ponse . For this purpose , he must bring along with 

him an eraser also . 
(d ) Other Central Service Group A / B 

3 . The candidate should not handle the answer sheet in 

such a manner as to multilate or fold or wrinklo 
( iii ) Ig the Candidate fit for FIELD SERVICE . 

or spoil it. 
Noto : - The Hoard should record their findings under one D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 
of the following three categories : 
(i ) Fit . 

1 . Candidates are required to enter the examingtion hall 

twenty minutes before the prescribed time for commencement 
( ii ) Unfit on account of ...... .. 

of the examination and get seated immediately . The candidate 
( iii ) Temporarily unfit on account of ......... 

may miss some of the procedural instructiony if he arrives 

late . 
Place . .. .. . 

2 . No body will be admitted to the test 30 minutes after the 
Date . . . . .. . 

commencement of the test , 


vice . .... . 


IIIIIIIIIIIIIIII . . . . 


. . . . .IIII . 


Chairman .... ... . .. 
Member.. ............. . . . 
Member... 


3 . No candidate will be allowed to leave the examination 
hall until one and a half hour have elapsed after tho commence 
ment of the examination . 


APPENDIX IV 
INFORMATION TO CANDIDATES REGARDING OB 
JECTIVES TYPE QUESTION FOR THE CIVIL SERVICES 

PRELIMINARY EXAMINATION , 1981 


A . OBJECTIVE TEST 


The Preliminary Examination will be through OBJEC 
TIVE TYPE of questions. In this kind of examination , the 
candidato does not write detalled answerg . For cach question 
( hereinafter referred to us item ), several possible answers 
(hereinafter referred to as responses ) are given. The candi 
date has to choose one response to cach item . 


. This manual is intended to give the candidates some 
information about the examination so that thcy do not 
suffer due to unfamilarity with this type of examination . 


4. After finishing the examioation , the candidate should 
submit the Test Booklet and the answer sheet to tlie Lavigi 
lator Supervisor . The candidate is NOT PERMITTED TO 
TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINA 
TION HALL . HE WILL BE SEVERELY PENALISED 
IF HE VIOLATES THIS RULE . 

5 . You will be required to fill in some particulars on the 
Answer Sheet in the examination hall . You will also be requi 
red to encode some particulars on Answer Shect. Instructions 
about this will be sent to you along with your Admission 
Certificate , 

6 . The candidate is required to read carefully all instruc 
tions given to the Test Booklets. He may lose marks if he 
does not follow tho instructions meticulously . If any entry in 
the answer sheet is ambigous , he will get no ctedit for that 
Item response . The instructions given by the Supervisor should 
be scrupulously followed , When the Supervisor asks the can 
didate to start or to stop a test or part of a test , he must 
follow Supervisors instruction immediately. 

7. The candidate must bring with him his Admission Certi 
, ficate, a : HB pencil, an erser , a pencil sharpner und & pen 
containing blue or black ink. The candidate is adyised also 
to bring with him ? clip board or hard board or a durd 
board . on which nothlog should be written . He is not allowed 
to bring any scrap ( rough ) paper , or scales or drawing instiu . 
ment into the examination hall as they are not necded . Se 
parate shoots for rough work will be provided on demand . 
He should write the name of the examination , his Roll Num . 
ber and the date of the test- on before doing his rough work 
and return it to the supervisor along with his answer sheet 
at the end of the test. 


B . NATURE OF THE TEST 


3 . , 


The question paper will be in the form of a TEST BOOK 
LET . The booklet will contain itemg bearing numbers 1 , 2 . 

. . .. . . ... . .. .ctc . Each item in the Booklets will be both in 
Hindi and English , Under each item will be given suggest 
ed response inarked a , b , c , , . . . . . etc . The candidate will be 
required to choose the correct, or if he thinks there aro more 
than one correct, the best response . ( Sce " sample items" at 
the end ) . In any case , in each item he has to select only 
unc responso if be selects more than one, his answer will 
be considered wrong. . 
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E . SPECIAL INSTRUCTIONS 

After the candidate has taken his scat in the hall, the 
invigilator will give him the unswer sheet ; the required in 
formation on the answer shect arc to be filled with ren . 
After he has done this, the invigilator will give hijn the Test 
Boollet . On receipt of which he must cnsure that it contains 
the booklet number, otherwise it should be got changed . After 
he has done this , he should write the serial number of his 
Test Booklet on the relevant column of the Answer Sheet , 
He is not allowed to open the Text Booklet until he is asked 
to do so by the supervisor invigilator . 


F . SOME USEFUL, HINTS 

Although the test stresses accuracy more than speed it is 
important to use one s timc as efficiently as possible. One 
should work steadily and as rapidly , as one can , without 
becoming careless. The candilate must not waste time on 
questions which are too difficult for him . He should go on 
to the other questions and comc back to the difficult ones 
later , 


4 . ( Cheniistry ) 

Tho anhydride of H : VOA is 
(u ) VO . 
(b ) VOL 
(c) V ,03 

* (d) V .O 
5. (Economic ) 

Monopolistic exploitation of labour occurs when 
* (a ) wage is less then marginal revenue product 
(h) both wage and marginal revenuc product are cqual 
(c) wage is moro than the mi- rginal rever:ue product 

(d) wage is equal to margin : 1 physical product 
6 . (Electrical Engineering ) 

A coaxial line is filled with a dielectric of relative permit 
tivity 9. If C denotes the velocity of propagation in 
free space , the velocity of propagation in the line will be 
(a ) 3C 
(b ) C 
* (c) C11 

(d) 019 
7. (Geology ) 

Plagioclase in a basalt is 
(a) Oligoclase 
* (b ) Labradorite 

(c) Albito 
(d ) Anorthite 


All questions carry equal marks. Answer all the questions, 
A candidate s score will depand only on the number of 
correct responses indicated by him . Thero will be no rega 
tive marking. 


G . CONCLUSION OF TEST 

Candidates should stop writing as soon as the Supervisor 
asks them to stop . They should remain in their cats and wait 
till the invigilator collects all the necesary material from them 
and permits them to leave the Hall. They are not allowed to 
takm the Test Booklets , the answer sheets and sheet for rough 
work out of the examination hall. 


SAMPLE ITEMS ( QUESTIONS) 


(Note : — * denotes the correct /best answor -option ) 
1 . (General Studies ) 

Bleoding of the nose and the cars is experienced at high 
altitudes by mountain climbers because 
(a ) the pressure of the blood is less than the atmos. 

pheric pressure 
* (b) the pressure of the blood ismore than the atmos. 

plieric pressure 
(c ) the blood vessels are subjected to equal prossu . es 

on the inner and outer walls 
(d ) the pressure of the blood fluctuates relative to the 

atmospheric pressure 
2. (English ) 

(Vocabulary – Synonyms) 
There was a record turnout of voters at the municipal 
elections. 
(a ) exactly known 
(b ) only those registered 
(c ) very large 
* (d ) largest so far 


8. (Mathematics) 

The family of curves passing through the origin and 
satisfying the equation 

dsydy 
- - - - - - - O is given by 

dxdx 
(a ) y - ax + b 
(b ) ymax 
(C) y = aext-be - x 

* (d ) y - act 
9 . (Physics ) 

An ideal heat engine works betwoen temperatures 400°K 
and 300° K . Jts efficiency is 
(u ) 3,4 
* (b ) (4 -3)/4 
(c) 4 /(3 + 4 ) 

( d ) 3/(3 + 4 ) 
10 . (Statistics) 

The mean of a binomial variate is 5. The variance is 
(a ) 48 


3. (Agriculture) 

In Arhar, flower drops can be reduced by one of the 
measures indicated below : 
*(a) spraying with growth regulators 
(b ) planting wider apart 
(c ) planting in the correct season 
(d ) planting with close spacing . 


(d ) -- 5 
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11 . (Geography) 

Tho Southern part of Burma is most prosperous because 
(a ) it has vast deposits of mineral resources 
* (b ) it is the deltaic part of most of the rivers of Burma 


14 . (Political Science ) 
Functional representation means 
* ( ) clection of representatives to the logislature on 

the basis of vocation 
(b ) pleading the cause of a group or a professional 

association 
( c) election of ropresentatives in vocational organisa 


(c) it has excellent forest resources 
(d ) most of the oil resources are found in this part of 

the country 


tion . 


12. (Indian History ) 


Which of the following is NOT truc of Brahmanism ? 
(a ) Brahmanism always claimed a very large following 

even in the heyday of Buddhism 


(b ) Brahmanism was a highly formalised and proten . 

tious religion 
* (c) With the rise of Brahmanism , the Vedic sacrificial 

Are was relegated to the background 


(d ) Sacraments were prescribed to mark the various 

stages in the growth of an individual 


(d ) indirect reprosentation through Trade Unions . 
15 . (Psychology ) 

Obtaining a goal leads to 

(a ) increase in the need related to the gon ) 
* (b ) reduction of the drive stato 
(c) instrumental learning 

(d ) discrimination learning 
16 . (Sociology ) 

Panchayati Raj institutions in India have brought about 
one of the following : 
(a ) formal representation of women and weaker Soc 

tions in vllla go government. 
(b ) untouchability has decreased 
(c) land -ownership has sproud to deprived classes 

(d ) education has spread to the masses 
Note :-- Candidates should note that the above sample Items 

( questions ) have boon given merely to serve as 
cxamples and are not necessarlly in keeping with 
the syllabus for this exa nina tion . 

D . C . MISRA , Director 


13. (Philosophy) 

Idontify the atheistic group of philosophical systems in 
the following 
(a ) Buddhism , Nydya , Cárváka , Mimáma 


(b ) Nyáya , Vaisesika , Jainism and Buddhism , Cárváka 


(c ) Advaita, Vedanta , Sámkhya, Cárváka Yoga 
* (d ) Buddhism , Sámkhya , Mimánsá , Cárváka 
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